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प्रस्तुत ्राकृतानन्दः' ग्रन्थ प्राकृत भाषा का एक संक्िप्त व्याकरण है। 
दूसकी स्वना पंडित रघुनाथ ने क्री हैजौ कवि-कष्टीरव के विरुद से अपने 
श्रापको उल्लिखित करते हैँ । ये ज्यो्िविद्‌ सरसके पुत्र थे] इसके श्रतिरिक्त 
इनके समय प्रौर स्थान श्रादिकै बारे में कुद उल्लेल नहीं मिलता । इम ग्रंथ 
की एक पुरानी हस्तलिखित पधी विद्यं प्रागमप्रभाकर मुनिराज शी पुण्य 
विजयजी महाराज को शायद वीकानिर में भिली थी । जिस पर्‌ से उन्होने स्वयं 
इसकी प्रतिलिपि कौ धी । यह प्रति जैसा करि इतके श्रन्त मेंलिखा मिलता है-- 
संवत्‌ १७२६ मे टाभपूर्‌ प्र्थात्‌ लाहोर मे लिखी गर्ईथी । सन्‌ १६५२ में जब 
मेरा बीकानेर जाना हरा तो उन्होने यहे ग्रन्थ मुभे दिखलाया । मैने इसे राज- 
स्थान पुरातन ग्रन्थमाला में प्रकट करने का श्रपना विचार प्रदर्शित किया तो 
उक्त सौजन्य-मूति मूनिवर नै श्रपनी वह्‌ धरतिलिपि बड़ ्रानन्दके साथ मुदे 
दी | मैने उत्को छपने के लिये बम्बईूके निर्णय सागरप्रेसमेंदी 1 दीधंक्राला- 
वधिमें यह म्रन्थ प्रेस ने छाप कर परा किया । वु प्नन्यान्य कारणोसे भी 
ग्रन्थ के प्रकाशन में श्रौर श्रधिक विलम्ब हौता रहा । इस तरं प्रतिलिपि के 
प्राप्त होने के बाद कौर १० वषं अनन्तर श्न यह्‌ ग्रन्थ पाठकों के करकमलों 
म उपस्थित होने का श्रवसर प्राप्त कररहादहै। 

प्राकतानन्दः प्राकृत भाषा का एक छोटा-सा व्याकरणहै। ग्रन्थकार का 
कहना है किजो पण्डितके कुलम पैदा त्राह परन्तु म्रत्पनुद्धि है प्रौर कु 
साद्धिव्य का रसास्वाद करना चाहता है उसके ज्ञान कै लिये यह प्रयत्न किया 
गया है । संस्छृत कौ तरह प्राकृत माषा मं लिखित्त साहिस्य-संपत्ति बहुत ही 
विशाल है । विविध विषयके हनारौ दही ग्रंथ प्राकृत भाषा मँ लिखे गयं 
ह । यद्यपि ब्राह्म ण-सम्परदाय मे श्राकृत साहित्य का उतना प्रधिक संचय नहीं 
सिलता दै, परन्तु जेन प्रौर बौद्धे संप्रदाय सें प्राक्रेत माषादही का प्राधान्य रहा 
शरीर इसलिये दन दोनों संप्रदायो मं इस भाषा मे लिखित साहिव्य-संपत्ति 
फी विक्ञालता वहत श्रधिक है । बौद्ध साहित्य की प्राक्त भाषा जो कि मृ रूप 
तँ मागधी" भाषा कहुलाती है, खव पप्राली' के नामसे प्रसिद्धहो गई 1 परन्तु 
जैन सादिस्प-संपत्ति मुख्य खूप से प्रत कै व्यापकनाम से ही प्रसिद्धि प्राप्त 
करतो स्ही ह 1 भाषा-विदों नै जेन साहित्य की प्राकृत भाषा को श्रर्दमागधीः 


( २ । 


प्रोर 'महाराष्टी' प्राकरतकै नामसे विभक्त कियाद । प्राचीन जेन श्रागमों को 
भाषा ्रद्नागधी संमिधित है ग्रौर बाकीका सारा साहित्य प्रायः महाराष्ट 
ग्रौर श्शौरसेनी' संमित है। जैन सम्प्रदाय का मौलिक वाङ्मय प्रायः 
सारा इसी प्रकार की प्राकृत माषा का ्रपृवं मंडार दहै। 


द्रविड़ जाति के भारतीय जन-समू्ं की द्रविड्कुलीन भाषाश्रों के परतिरिक्त 
समग्र श्राय जात्तोय जन-समूह्‌ की जौ विद्यमान भापाये हँ उनक्रो उत्पत्ति इस 
मूल पुगतन प्राकृत से है । शाक्य भगवान्‌ बुद्ध प्रौर ज्ञात पुत्र तीर्थकर महावीर 
के समयसे लेकर वर्तमान कालतककी श्रा्यै-भाषाभाषी व भारतीय जनता 
कौ मातु-भाषा प्राकृतके तामसे संबोधित की जाती रही है । वह प्राचीनं प्राकृत 
अब श्रनैक उपभाषाश्रों प्रौर देशविशेष की बोलियों में चिमक्तहौ गदर) 

जसा कि उपर कहा गया जंनस्षप्रदायकासारा ही मौलिक्र सादहिप्य 
प्राकृते है। कईत्नाहूाण विदानो नै भी प्राकृत भाषामें कुदं विष्ट ग्रन्थों 
की रचनाकी दै, जिनमें कान्य श्रौर नाटक ग्रंथ मुख्यै । गौडवह, सेतुबन्ध, 
लीलावई, गाथा सत्तसई श्रादि उत्कृष्ट प्राकृत कान्यकृतियां ह॑ जो ब्राह्मण 
विद्रानौं की देन है। दसो तरह कपू रमंजरी श्रादि भ्रनेक नाटक कृतियां भी 
प्राकृत के प्राव को प्रकट करती दै 


जिम तरह संस्कृत भापा करा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करतै के लिये पाशिनी 
प्रादि श्रनैक प्राचीन-ग्र्वाचीन विद्वानों नै नाना प्रकार के व्याक्रण-ग्रन्थौं कौ 
रचनायें की ह उसी तरह प्राकृत भाषा का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने की हष्टि 
से वररुचि श्रादि श्रनैक विद्वानों नै प्राकृत व्याकरण ग्रन्थो की रचनं कीर्हू। 
यंतो प्राकृत भाषा के बीमोँ दछोटे-बड़ं व्याकरण-ग्रन्थ उपलब्ध होते ह पर उनमें 
वररुचि का शप्रात्रने-प्रकाल्च' सबसे प्राचीन प्रस्थ समा जाता हं । प्राकृत- 
भाषा का सर्वात संपृग व्याकरण ग्रन्थ हषचन्द्रसूरि काह जो उनके महान्‌ 
व्याकरण प्रर "सिद्रटसयव्दानुणासन' कएस्रष्टम अध्याय स्वर्प ह । दस 
गहान्‌ व्याकरण ग्रन्थ के सात प्रघ्यायो मेँ संस्कृत भाषा का परिपूणं व्याक्ररण 
ग्रथित श्रौ प्रष्टण श्रध्यापं मेँ प्रक्रत भाषाः का पररपू्णं व्याकरण हे। 
दसम प्रारलात्तरक्ालसौन प्रणश्य भाषा का भो विस्तृत व्धाकरण है जौ 
उनको मालिकः तैन है । हैमचद्द्रसूरिके वाद्‌ श्रनैक छोटे-वड़ प्राकृत व्याकरण 
वनते रहै शरोर उनमं स ग्रनैकः प्रन्य प्रकारितमभीहो गये दहं । 

वरसचिकुत श््राव्रृत-प्रकाया' हैमचन्द्रसूरि के प्राकृत व्याकरणा' कौ श्रपेक्षा 
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्रस्तृत श्राकृतानन्द' वररुचिकरृत श्राकृतः^व्रकाश' का हो एकर्प्र 
संकलन दै 1 संस्कत के लघुक्नैमुदी प्रादि प्रक्रियात्मक हली के श्रनुकरण 
नाथ क्रवि ने प्राक्रत-प्रकाशः को इसप्रकार प्रक्रियात्मक खूप देकर इसभ्र 
का संकलन किया है । दस्मे कुल ४१६ सूत्र है इससे मालूम देता ह 
प्ाकत-प्रकाश' के कुछ सूत्र छोडमभी दिये । पर, साथमे कुछ एर 
दिये हनो श्राकृत-प्रकाक'की प्रसि द्धपुस्तक मे नहो पिलते । चौखम्भाग्रर 
भामहकृत मनोरमाग्पाख्पा सहित जो प्राकृत प्रकाशा छपा उसमे कुल ` 
ह जिनमें के ८७ सूत्र इस प्राकरतानन्द मेनं; ग्रौर साथमे दस्मे र. 
ह जो प्राकृत-प्रकास में नरी मिलते । तुना की टृष्टि से दोनों ग्रन्थों 
सूचि द्सके साथ दी जाती दै) संशोधक विद्वानों को इसका कुछ उपय 
मुद्धित प्राङृत-प्रकाड क पनीर प्राकृतानन्द के सूरो में कुद पाठभेद 
गोचर होते दै । लिपिकर्तीश्रों के कारण एसे पाठभेद का होना स्वाम 

यह्‌ ग्रंथ अभी तक कहीं प्रकाशित्त नहीं हुभा है । श्रोफ़ट ने १ 
इसका सूचन 'कंटेलागस कँटलंगरम्‌' भा. १; पृ. ३६१ परक्िषाहं 
का नाम सूचीकार को लाहोर कै पण्डित राधाकृष्ण के पुस्तकानां 
सें मिला, जौ कारमीर-निवासी पं राजाराम शरास्त्रीनेलिलाथाग्र 
हिक सोसादरी बंषाख के प्रोसीडिम्त्‌, जून १८८० ई. मे इसका उल्लेखं 
प्रस्तुत पुस्तक कौ प्रेस-कपी जित प्रतिसेतंयारकी गर्ईहैव्हभी ` 
वि में लाहोरमें ही लिखी गर्द थी । 

सौजन्यमूति विद्दरत्न मुनिवर श्नी पुण्यविजयनी महाराज कै प्रति 
हादिक कृतज्ञभाव प्रकट करतै हं कि जिन्हे स्वयं श्रपते हस्ताक्षः 
रचना की सुन्दर प्रेस कापी कर के हमको राजस्थान पुरातन प्रल्थ्रा 
करने के लिये प्रदान की। प्रेस की कृटिनाई के कारण इसके प्रूफ 
कापर कार्याय दह्ायादही किया गया प्रतः कू ग्रशुद्धियां भौ : 
विद्रञ्जन उसे स्वयं शुद्ध कर लगे, एेसी विज्ञप्ति के साथ कवि रघु 
ग्रन्थक प्रार्ममं इस विषयमे जो बहुत ही सुन्दर उक्ति प्रकट की । 
हम भी यहां पूनः उद्धृत कर देना चारते ह्‌ । 

दोषदुष्टिदम्िस्यव त्तया हातुमिच्छत न जातु साधवः । 
कञवलं किल विहाय केवलं निर्मलं किमु न पीयते अलसम्‌ । 
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भाषा द्विधा संस्कृता च प्राकृता चेति भेदतः । 
कौमारपाणिनीयादिसंस्क्‌ता संस्कृता भवेत्‌ । १ 


इयं तु देवतादीनां मुनीनां नायकस्य च 
विप्रकषत्नियविट्‌श्रमनत्रकञ्चुकिनामपि ।! २ 


गाग्यगालवक्षाकल्यपाणिन्याद्या यथषयः । 
शम्दराश्ेः संस्कृतस्य व्याकर्तारो महत्तमाः ॥ ३ 


तथेव प्राकृतादीनां षड्माषाणां महामुनिः । 
श्रादिकाच्यक्‌दाचार्यो न्याकर्ता लोकविभुतः ॥ ४ 


यथेव रामचरितं संस्कृतं तेन निमितम्‌ । 
तथेव प्राकूतेनापि निर्मिते हि सतां मुदे ५ 


पाणिन्यादेः शिक्षितच्वात्संस्कृती स्थाचथोत्तमा । 
प्राचेतसब्याकूतस्वास्प्राकृत्यपि तथोत्तमा ॥ ६ 


पण्डित -रघुनाथ - कवि - विरचित 


प्राङूतानन्द 


~ 


रङ्कन्नखच्छविमिथदद्धुरितेन यस्मिन्‌; 
रक्ताश्चलग्रथनक्तौतुकमन्वकारि । 
खेदोद्रमद्िणदानजखः स भूयान्‌, 
भूयात्‌ करग्रहविधिः रिवयोः शिवाय ॥ १॥ 
रचयति सिदुर रघुनाथः सरसदैववित्तनयः । 
रसिकानन्दनिमित्तं सानन्दं पाक्रूतानन्दम्‌ ॥ २॥ 
दोषदुष्टमिदमिव्यवक्षया हातुमिच्छत न जातु साधवः! । 
द्रौवलं किल विदाय केवलं निभमेरं किख न पीयते जलम्‌ १॥ ३॥ 
ये पण्डितकुरोत्पन्ना रसवन्तोऽल्पबुद्धयः। 
तदर्थमयमारम्भः किमक्ञातं मनीषिणाम्‌ १॥ ४॥ 
मैः 
 सन्धावचामजूलटोपविदोषा बहुलम्‌ ॥ १ ॥ 
अचां सन्धावजविरेषा लोपश्च वा स्युः । नदीस्रो्त; णडृसोत्तो । 
राम ओ इति स्थिते रामो, अकारलोपः । | 
मो बिन्दुः ॥ २॥ 
मस्य अनुखारः स्यात्‌ । कण्ड अम्‌ इति स्थिते कण्डं । 
अचि मश्च ॥३॥ 
अचि परे मस्य म एव स्यात्‌ । अयुखारापवादः । धणम्‌ आहर 
इति स्थिते धणमोहरइ । अनचि मो बिन्दुः इस्येव सू्रयितुः 
सुचितम्‌ । 
नजो हरि ॥ ४ ॥ 
नकार-जकारयोः अलखारः स्याद्‌ इछि । अनसः अंसो, अचर 


॥ †# मगो जगार क गोः 9, {> १ ~ त „कि -. „क, 





- पाण्डतत - स्वना चाच ^ पल त 


वक्रादिषु ॥ ५॥ 
एषु अलुखारागमः स्यात्‌ । वक्र वक । वक च्यसर हख अश्रु दमश्च 
यष्टि मृद्ध॑न मनखिनी दर्शन स्पशं चण ॒प्रतिश्चुत्‌ अश्व अभिसुक्त 
चक्रादिः। 
मांसादिषु वा॥६॥ 
एषु वा बिन्दुः स्पात्‌ । संयोगेऽणो हस इति वाच्यम्‌ । मांसं 
मंसं मासं । आकरतिगणोऽयम्‌ । 
द्यि तद्गौन्तः ॥ ७॥ 
तद्वमीन्तोऽनुखारो वा स्याद्‌ कथि । रङ्गा संका सङ्गा । 


॥ इति सन्धिः ॥ 
तै 


अत ओत्‌ सोः ॥८॥ 
अकारान्तात्‌ परथ्य सोः ओत्‌ स्पात्‌ ॥ 
नो णः सर्वैर ॥ ९॥ 
यच्च कचित्‌ स्थितस्य नस्य णः स्यात्‌ । 
क-ग-च-ज-त-द्‌-प-य-वां प्रायो रोपः ॥ १० ॥ . 
कादीनां नवानामयुक्तानामनादिवरसिनां प्रायो लोपः स्पात्‌ 
नारायणः णाराजणो 1 अयुक्तानाभिति किम्‌ ! शक्रः सक्षो इत्यादि 


अनादिवसिनामिति किम्‌? कृष्णः कण्डो इद्यादि । 
द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ ॥ ११ ॥ 
सुपां तिडमं च दिवचनस्य बहुवचनं स्यात्‌ । 
जघ्-रासो्छपः॥ १२ ॥ 
अकारान्तात्‌ परयोः जस-रसोः; रोपः स्यात्‌ । 
जस्‌-रास-ङसि-आमस दीधः ॥ १३ ॥ 
एषु अतो दीधः स्यात्‌ । 
ए चं सुप्यङ्-ङसोः ॥ १४ ॥ 
अकारस्य पत्वं स्यात्‌ खुषि, न त डिङ्सोः । चाद्‌ दीर्घोऽपि 
न्‌ [र्‌ | # ` र _ क न (4 । 


अक्छारान्लति वरस्य अमः अक्स < र रत ॥ ०९१ 
नाराअणं । ननु 'सन्धावचाम्‌० (१) इति अरोपेनैव भाव्यम्‌ 
इति चेत्‌, न, तत्र बहुलग्रहणात्‌ कचिदयथरृत्तरपि सम्भावनीयत्वात्‌ 
नारायणान्‌ णाराजणा णाराअणे । 

रा-ऽ५मोर्णः ॥ १६ ॥ 
अकारान्तात्‌ परयोः टा-ऽऽमोः णः स्यात्‌| नारायणेन णारा 
अणेण | नारायणानां णाराअणाण । 
भिसो हिं ॥ १७ ॥ | 
अकारान्तात्‌ परस्य भिसो ददि इव्यदिराः स्यात्‌ । नाराय; 
णाराणेहि । 
चतुध्यौः षष्ठी ॥ १८ ॥ 
स्यात्‌ । सथा हि । 
स्सो ङसः ॥ १९ ॥ 

अकारान्तात्‌ परस्य ङसः स्स ह्यादेराः स्यात्‌ । नारष्यणार 

णाराअणस्स । मारायणेभ्यः णाराअजणाणं । 
ङेः आ-दो-दु-हयः ॥ २० ॥ 

अदन्तात्‌ परस्य ङ्सेः आदोदधु दि इति प्रयेकं चत्वार आदेखा 
स्युः । नारायणात्‌ णारा्णा णाराजणादो णाराजणादुः णारायणादि 
'जस-कस० ( १३) इति दीः । 

भ्यसो हितो स॒त्तो ॥ २१॥ 

अदन्ताद्‌ भ्यसो दितो सत्तो इयेतौ अदेकौ स्याताम्‌ । नारा 
णेभ्यः णाराअणारितो णाराजणास्रत्तो । नारायणस्य णाराअणस्स 

ङेः ए-म्मी ॥ २२॥ | 

अदन्ताद्‌ डिः इति सप्तम्येकवचनस्य ए भ्मि इद्येतौ स्याताम्‌ 

कचिद्‌ ङसि-ङ्योटोपः ॥ २३ ॥ 

उसि-ङ्योः परयोः कचिदतो लोपः स्थात्‌ । नाराथणे णाराअणे 
णाराअणम्िमि। | . ' 
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नारायणेषु णाराअणेसु । ए च ०: ( १४) इति एत्वम्‌ । 
नाऽऽमन्रणे साबोल-दीषैत्व-बिन्दवः ॥ २५ ॥ 
सम्बोधने ओत्व-दीधैत्वा-ऽनुखारा न स्थुः । 
अन्यस्य हरः; ॥ २६ ॥ 
[ अन्त्यस्य हलः ] खोप स्यात्‌ । दे नारायण हे णाराजजण । 
रागः राजो । (क-ग०ः ( १०) इति गलोपः । रागाः राजा राषए 
'जस्‌-शसोः० ( १२) इति खोपः, 'जस-कास्‌० ८ १३) इति दीधः 
रागम्‌ राअं । रागान्‌ राभा राए । रागेण राएण । रागैः रषि ! रागाय 
राअरस । रागेभ्यः राआणं । रागात्‌ राजा राजादो राजादु राहि 
रागेभ्यः राआर्हितो राआखत्तो। रागस्य राअस्स । रागाणाम्‌ राणं 
रागे राए राअम्मि। रागेषु राण्खु। 
आदेरतः ॥ २७ ॥ 
-हत्यधिक्रद । 
इवीषत्‌-पक-खश्न-वेतस-व्यजन-गरदङ्धा-ङ्गरेषु ॥ २८ ॥ 
एषु सप्त मध्ये अदेः अतः इः स्यात्‌ 
उद्‌ ऋत्वादिषु ॥ २९ ॥ 
एषु ऋतः उः स्यात्‌ । खदङ्कः स॒हंगो । ऋतु णाल प्रथिवी घ्न्दाः 
वन प्राव्रर्‌ परव्रत्ति विन्त संवत निच्रत व्॒त्तान्त परभ्रत मातृक जामा 
तृक खदङ्क इत्यादि ऋत्वादिः। 
विभरकषैः ॥ ३० ॥ 
--हस्यधिक्रलय । 
युक्तस्य ॥ ३१ ॥ 
-इत्यधिक्रुख । | 
श्री ही त न्त नः ¢ ॥ 
इः श्री-ही-कीत-ङ्वान्त-क्केश-म्खान-खम-स्पश-हषी-ऽर्ह-गर्ेषु ॥ २२ ॥ 
एषु एकादराखु युक्तस्य विपभरकषंः स्यात्‌ , पूर्वस्य इत्वम्‌, तत्ख- 
ता च । नो याः० (९) हति णः । खम: सिविणो इत्यादि । 
उपरि०' (३६) इति वक्ष्यमाणेन परोपः। 


एषु तस्य डः स्यात्‌ । प्रतिसरः पडिखरो । 'स्व्॑न ० (३४ ` 
इति वक्ष्यमाणेन रलोपः । नु पिव पडिसिद्धि इदयादौ तस्य ड 
केन ? इति चेत्‌, उच्यते, प्रतिसर इत्यन्न प्रतिना सरति परतिपूवष 
इति यावद्‌ इति वथाख्यानाव्‌., शरतिसर "शब्दस्यापि प्रतिनैव सरत्वा 
दिति । बेतसः वेडिसो । | 
सर्वत्र छवराम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संयुक्तस्य उपर्थधःस्थितानां लकार-वकाररेफाणां लोपः स्यात्‌ 
रोषा-ऽऽदेशयो्दिखमनादौ ॥ ३५ ॥ | 
युक्तस्य लोपे जाते यः रोषः; आदेश्च तयोः अनादौ .वत्तंमान 
योरद्वित्वं स्यात्‌ । पकः पिको । । 
उपरि लोपः क-ग-उ-त-द्‌-प-ष-साम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कादीनामष्टानां युक्तस्य उपरिख्ितानां खोपः स्यात्‌ । भक्तः 
भत्तो । 
वर्गेषु युजः पूरवः ॥ २७ ॥ 
ष्दोषा० ( ३५.) इति यस्य द्वित्वं क्रियते स द्वितीयः चतुर्थो व 
चेत्‌ तत्पूर्वः प्रथमः तृतीयो वा स्यात्‌ । खुग्धः खद्धो । खडः खग्गो 
उत्पीतः उप्पीज । सद्वमः सग्गमो । आघः अत्तो । वसिष्टः वसिडो 
सेहे वा ॥ ३८ ॥ 
अच्र युक्तस्य विप्रकषों वा स्यात्‌ , पूवस्य अत्वं च । लेहः सणेहो 
णेहो । 
आदेयो जः ॥ ३९ ॥ 
खान्वस्य आदिभ्रूतयकारस्य ज-अगदेदाः स्यात्‌ । 
अधो म-न-याम्‌ ॥ ४० ॥ 
युक्तस्य अधःस्थितानामेषं रोपः स्यात्‌ । योग्यः जोग्गो । 
ए शाय्यादिषु ॥ ४१ ॥ 
एषु अष्िः अकारस्य एत्वं स्यात्‌ । उत्करः उकेरो । शस्य 
सौस्द्थं उत्कर च्रयोदक् आख्यं पर्यन्त ब्ी रय्यादिः । 


अनयाः यूट्दन संहं जद. अत अत्व वा स्वत्‌ सूर, र 1९६ । 
मयूखः मोहो । पक्षे क-ग°' (१०) इति यरोपः, मऊरो मऊ । 
आ समरद्यादिषु वा ॥ ४३ ॥ 
अविभक्तिको निर्देशः । 'सविसगंः पाठः इति केचित्‌ चत्‌ ॥ पय एषु 
अषि अकारस्य आकारो वा स्यात्‌। सश्धद्धि प्रकट अभिजाति 
मनखिनी प्रतिपत्‌ सदश्च पतिस्पद्धि पुपर पसिद्धि अश्व । आक्रति 
गणोऽयम्‌ । 
राषोः सः ॥ ४४ ॥ 
सर्वच दास्य षस्य च सः स्यात्‌ । अश्वः आसो अस्सो । 
अदात यथादिषु वा ॥ ४९॥ 
एषु आतः स्थाने वा अत्‌ स्यात्‌ । प्रहारः परो पहारो 'स्वन्र 
(३४) इति रलोपः । दाणिकः दकि द्ालिओ। यथा तथा प्राक्त 
तालच्रन्त उत्खात चामर प्रहार चाड दावाभ्रि खादित संस्थापित 
सरगाङ् हालिक यथादिः। | 
उद्‌ दष्ु-वधिकयोः ॥ ४९ ॥ 
अनयोः इत उत्‌ स्यात्‌ । 
वृथिके ञ्छंः ॥ ४७ ॥ 
युक्तस्य स्यात्‌ । वश्त्यमाणश्च-त्स-प्सां च्छः (१२४) इति 
छत्वापवादः । 
इद ऋष्यादिषु ॥ ४८ ॥ 
एषु ऋकारस्य इत्‌ स्यात्‌ । वृश्चिकः विञ्छुभ । ऋषि घ्रूषी गधि 
खशि दधि श्युङ्गार खगाङ्क शृङ्ग श्र हृदय वितृष्ण वंदित करार 
करटा चृथिक्त कपा द्गाल क्रति कृसि करषि ऋष्यादिः । श्युङ्कार 
सिगारो । खगाङ्क; भिंको, यथादित्वाद्‌ आत अः । शङ्गः भिगो 
श्ङ्गारः भिगारो। 
` ह-ख-ष्ण-क्ष्ण-शां ण्टः ॥ ४९ ॥ 
एषां ण्टदेराः स्यात्‌ । विष्णः वितिण्डो । श्चगाकः सिआलो 
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ईत्‌ सिह-जिहयोश्च ॥ ५० ॥ 
अनयोः इत ईत्‌ स्यात्‌ । सिंहः सीहो । 
हृद्‌ ईतः पानीयादिषु ॥ ५१ ॥ 
एषु ईत इत्‌ स्यात्‌ । करीषः करिसो । पानीय अटीक बीडित 
्यरीकः गीत तदानीम्‌ करीष द्ितीय तृतीय गीर पानीयादिः । 
एत्‌ नीडा-ऽऽपीड-कीदगीदरोषु ॥ ५२ ॥ 
एषु हैत एत्‌ स्यात्‌ । 
आपीडे मः ॥ ५३ ॥ , 
पस्य मः स्यात्‌ । लोपं बाधित्वा प्रास्य "पो वः (८५) इति 
वक्ष्यमाण -व -त्वस्थापवादः । आपीडः आमेलो । 
कचिद्‌ युक्छस्यापि ॥ ५४ ॥ 
वर्णान्तरेण युक्तस्यापि ऋकारस्य कचिद्‌ रिः स्यात्‌ । (कग 
(१०) इति द्‌ -रोपः । कीदशः केरिसो । इंदः एरिसो । 
उत ओत्‌ वुण्डरूपेषु ॥ ५५ ॥ 
संयु्तव्णपरोकारेषु उत ओत्‌ स्यात्‌ । 
ष्क-स्क-क्षां क्खः ॥ ५६ ॥ 
एषां क्खषदिदाः स्यात्‌ । पुष्करः पोक्खरो । 
स्तस्य थः ॥ ५७ ॥ 
स्यात्‌। उपरि कोषः० (३६) इ्यस्यापवादः। पुस्तकः पोत्थजो 
लभ्धकः लोद्धभो । 'उत ओत्‌ (५५) ह्यस्य मायिकल्वात्‌ द्धो 
अच *सर्मच्र ण (३४) इति ब-वयोरेकयाद्‌' रोपे रोषस्य धस्य “रोषा 
(३५) इति द्वित्वे दपूर्वो धकारः । 
 अन्मुकुटादिषु ॥ ५८ ॥ 
एषु आदेः उतः अत्‌. स्यात्‌ । खुर सुकल णर रार्वी युधि 
सौकुमायं सुकुटादिः । " अयौ जः (३२) इति जः, उपरि 
८२६ › इति षलोपः. “सोषा०ः ८ ३५.) इति द्वित्वम्‌ । 


एषामयुक्तस्य रेफस्य खदिराः स्यात्‌। युधिष्ठिरः जदिद्िलो । 
हरिद्रा चरण खुखर युधिष्ठिर करुण अङ्खरी अङ्गार किरात परिखा 
परिष, दरिद्रादि; । चरणः चरणो ! सुखर ख॒दरो । अङ्गारः इंगालोः 
द्‌ ईंषत्‌० ( २८) इति इत्वम्‌ । 

किराते चः ॥ ६१ ॥ 
अच अदे; चः स्यात्‌ । 
ऋत्वादिषुतो द्‌; ॥ ६२ ॥ 
` एषु तस्य दः स्यात्‌। किरातः चिलादो । ऋतु रजत आगत निति 
आकृति संटृति सुकरति हत संयत विचरत सञ्जात सम्प्रति प्रतिपत्ति 
ऋत्यादिः। - 
 परष-परिघ-परिखाु फः ॥ ६३ ॥ 

एषु आदेः फः स्यात्‌ । परुषः फरसो । परिघः फटिही । आगतः 
आदो । इतः ददो । संयतः संजदो, "अदेयौ जः' (३९) इति जः । 
सम उपसगेत्वाद्‌ यत इति यकारस्य आदिख्थत्वम्‌ । 

इत्‌ पुरुषे रोः ॥ ६४ ॥ 

अच्र रोः उत इत्‌ स्यात्‌ । पुरुषः पुरिसो । रोरिति किम्‌ १ पकाः 
राद्‌ उकारस्य मा भूत्‌ । 
| अयुक्तस्य रिः ॥ ६५ ॥ 
` बर्णान्तरेण अयुक्तस्य ऋकारस्य रिः इत्यदि; स्यात्‌. । ऋद्ध, 
रिद्धो। 

वृक्षे वेन रवौ ॥ ६६ ॥ 

बृ्राष्दे वशब्देन सह ऋकारस्य सुः वा स्यात्‌ । व्यवस्थित 

विभाषेयम्‌, तेन चछत्वपक्चे न भवति, खत्वपक्षे तु स्यष्दिव । 
क्षमा-वृक्षक्षणेषु वा } ‰७ ॥ 

एषु क्षस्य वा च्छः | पक्षे ‹ष्क-स्क (५९) इति खः 

कतोऽत्‌ः ( १२०) इति वक्ष्यमाणेन अकारः । दृः वच्छो सकलो । 


एत इद्‌ वेदना-देवर्योः ॥ ६८ ॥ 
अनयो; आष्देः एत इर्वा स्यात्‌ । देवरः दिथरो देअरो, क-गः 
१०) इति वलोपः । 
एत एत ॥ ६९॥ 
अदिः रेतः एः स्यात्‌ । चौलः सेलो । कैकासः कैलासो । 
ैयादिष्वदरः ॥ ७० ॥ 
दैदयादिषु एकारस्य अहः इल्यादेशः स्यात्‌ ॥ 
लय-्य-यां च-च्छ-जाः ॥ ७१॥ 
त्रयाणां कमेण त्रयः स्थु; । दैत्यः दइच्यो । चत्र: चत्तो, सवन्न०' 
(३४) इति रलोपः । भैरवः भहरयो । वैदेकाः वहदेसो । बेदेह्‌ः वदः 
हो । कैतव कड्जवो । षैराखः वडसादो, "ख-च ० (५९) इति द; । 
वेदिकः बहसिओ । वैशम्पायनः वहृसंपाजणो । दैलय चैच्र यैरव यैर 
वेर वेदेदा वैदे क्रैतय यैखछाख वैरिक वैशम्पायन दैलयादिः। 
ओतोऽद्‌ घा प्रकोष्ठे कस्य वः ॥ ७२ ॥ 
प्रकोठराब्दे ओतः अद्‌ वा स्यात्‌, कस्य च वः स्यात्‌ । प्रकोष्ठ 
पयद्रो, "सर्व्र० (३२) इति रलोपः, 'उपरि० (३६) इति षोः 
ोषा० (३५) इति द्वित्वभ्‌ । पश्च पओोटटो, कग ० (१०) इति 
कलोपः । 
अत ओत्‌ ॥ ७३ ॥ 
आदेः ओकारस्य आत्‌ स्यात्‌ । पौचः पोत्तो । 
पोरादिष्वडः ॥ ७९ ॥ 
एषु ओकारस्य अः इत्यादेशः स्यात्‌ । ओत्वापवादः । पौरः पडरो 
कौरवः कडरयो । 
कौले वा ॥ ७५॥ 
कडसलो कोसलो । आकरूतिग णोऽयम्‌ । 
उत्‌ सौन्दर्थादिषु ॥ ७९ ॥ 
एषु जौकारस्य उत्‌ स्यात्‌ । मोञ्ञायनः श॑जाअणो । दोण्डः सुंडो 
कौक्षेयकः कुक्खेभओ, 'वर्भेषु० (३१) इति कः, (क-ग०' ( १० ) ई 


[| 


य-कोर्खोषः । सौन्दर्यं मौञ्जायन चण्ड कौस्मेथक दौवारिकादयः सीने 


स्फटिक-चिुर-निकषेषु कस्य हः ॥ ७७ ॥ 
एषु ककारस्य हादेराः स्यात्‌ । कग ( १०) इति कलोपापवादः 
स्फटिके टः ॥ ७८ ॥ 
अत्र टस्य खः स्यत्‌। श्यो डः (८८ ) इति वक्ष्यमाणस्यापवादः 
'डपरि० ( ३६) इति सलोपः, स्फटिकः फलिहो । चिकुरः विहुरो 
निकषः णिहदसो, नो णः० (९) इति णत्वम्‌, कछाषो;ः० (४४. 
इति सः । । 
सीकरे भः ॥ ७९ ॥ 
 - अत्र कस्य मः स्यात्‌ । (क-ग० (१०) इत्यस्यापवादः; । सीकर 
सीभरो । 
गर्भिते णः ॥ ८० ॥ 
तसय णः स्यात्‌ । गभितः गञ्भिणो । 
वसति-भरतयोर्हः ॥ ८१ ॥ 
अनयोः तस्य हः स्यात्‌ । लोपापवादः । मरतः भरो । 
एेरावते च ॥ ८२ ॥ 
अच तस्य णः स्यात्‌ । छोपापवादः । एेरावतः एरावणो, एेत एत्‌ 
(६९ ) इति एत्‌। | 
प्रदीप्त-कदम्ब-दोहदेषु दोः ॥ ८२ ॥ 
एषु अनादि भूतस्य दस्य कः स्यात्‌ । कदम्बः ` करवो । दोहदः 
णोहलो । अनेति ( अनीति ) किम्‌ ? आयस्य मा भूत्‌ । दोहदे णः 
(९७) इति वक्ष्यमाणेन णः । 


गद्गद रः ॥ ८४ ॥ 
अचर अयुक्तस्य दस्य रः स्यात्‌ । 'डपरि० (३६) इति दलोपः 
गद्गदः गर्गरो । 
पोवः॥ ८५॥ 


पस्य अयुक्तस्य अनादिभूतस्य वः स्यात्‌ । रापथः सवो, (ख-घ० 
(५९) इति इः । नल पस्य लोपोक्तेः कथं पस्य वविधिः १ इति चेत्‌ 
उच्यते, लोपविधौ श्रायः" ( सू० १०) इत्युक्तेः यन्न लो पाभावस्तचैव 


| 
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प्राकृतानन्दं 


उत्तरीया-ऽनीययोर्यस्य जो वा ॥ ८६॥ 
उत्तरीयद्राब्दस्य अनीयप्रलययस्य च यो यकारः तस्य जो वाः 
रमणीयः रमणिज्ञो । 
कबन्धे बो मः ॥ ८७ ॥ 
अत्र बस्य मः स्यात्‌ । लोपापवादः । कबन्धः कम॑घो । 
| टो डः॥ <८॥ 
टस्य अयुक्तस्य अनादि भूतस्य डः स्यात्‌ । विटपः विडवो । 
सरा-राकट-केटमेषु ठ; ॥ ८९ ॥ 
एषु टस्य ठः स्यात्‌ । डापवादः । चाकरं सअ । 


कैटमे वः॥ ९० ॥ 
भस्य वः स्यात्‌ । कैटमः केहवो, “देत एत्‌ (६९ ) इति एत्‌ । 
फोभः॥ ९१॥ 


स्यात्‌ । सफलः समलो । 

परथम-रिथिर-निषधेषु ढः ॥ ९२ ॥ 
एषु थ-धयोः ददेराः स्यात्‌ । हापवादः । प्रथमः पठमो । दि 

सिदटिरो । निषधः णिसढो । 
कुग्जेः खः ॥ ९३ ॥ 
अचर आदेः वर्णस्य खादेद्राः स्यात्‌। कुजः खुल । 
दोटा-दण्ड-दश्नेषु डः ॥ ९४ ॥ 

एषां आदेः डः स्यात्‌ । दण्डः डडो । दरानः डसण्ते । 


मन्मथे वः ॥ ९५ ॥ 
अच्र अदेः वः स्यात्‌ । 
न्मो म्मः॥ ९६ ॥ 


स्यात्‌। मन्मथः वम्महो, 'ख-च ० (५९ ) इति हः । 
दोहदे णः ॥ ९७ ॥ 
अत्र आदेः णः स्यात्‌ । दोवः णोदलछो । 
लाहल-छङ्ल-खङ्कटेषु वा णः ॥ ९८ ॥ 


०. 1१५१ + 41८4 ॥ च ७९१ २५ ऊह्‌॥ ^ ५॥ जयी, 14 । सता 
पर्णः; छन्तवण्णो, "पो वः (८५ ) इति वत्वम्‌, (सर्वत्र > (३४) इति 
रखोपः। | 

दशादिषु हः ॥ १०० ॥ 
एषु दास्य हः स्यात्‌ । 
सङ्ख्यायां च ॥ १०१ ॥ 
सह्धयावाचिराब्दसम्बन्धिदकारस्थ रः स्यात्‌ । एकादा; एञररहो 
दमादच्ाः बारहो । च्रयोदशाः तेरहो, राय्यादित्वाद्‌ एत्‌ । 
। संज्ञायां वा ॥ १०२॥ 

संज्ञायां दादेः दास्य हो वा स्यात्‌ । ददासुखः दहसुहो दसखुहो 

दद्धारथः दहरहो दसरहो । 
दिवसे सस्य ॥ १०२ ॥ 
हः स्याद्‌ वा ! दिवसः दिअहो दिसो । 
देरोवा॥ १०६॥ 

व्ररब्दे रेफस्य रोपो वा स्यात्‌। इद्रः हवो इद्रो। दतः दुभ द्रओ। 

सर्न्ञतल्येषु अस्य ॥ १०५ ॥ 

सर्वज्ञ इवयेवमाक्रतिषु अस्य लोपः स्यात्‌ । सर्वज्ञः सजनो । अच्रज्ञ 
जकारञकारयोर्मध्ये जकारखोपे शशोषा०' ( ३५ ) इति द्वित्वम्‌ । जानातेः 
यनि सोपपदानि रूपाणि तत्राय लोपः । 

मध्याह्ने हस्य ॥ १०६ ॥ 

लोपः स्यात्‌ । वक्ष्यमाणोद्ंखितेः ( १०८) अपवादः ॥ . . 

ध्य-दयोद्यैः १०७ ॥ 

स्यात्‌। मभ्याहः मज्क्चण्णो । 

ह-हु-लेषु न-र-मां सितिरूष्दवैम्‌ ॥ १०८ ॥ 

एषु चिषु अधःस्थितानां नकार-लकार-मकाराणां चिभ्य उपरि 
स्थितिः स्यात्‌ । परहादः पर्हादो । अच हृय्रहणं चिन्तयम्‌, (ह-ख-षण०ः 
(४९) इति ण्ादेदो नस्य खयमेव उपरिष्टाद्‌ ( १०६ ) भूतत्वात्‌ कौस्तुभः 
कोत्थुदो, "ओत ओत्‌ (७३) स्तस्य थः (५७) 'ख-घ०ः (५९ ) इति हः, 


स्तस्य थो न स्यात्‌ । 'उपरि० (३१) इति सलोपः । तं; इति धाठ 
न्तरम्‌ । स्तम्बः तबो । 
स्तम्भे खः ॥ ११० ॥ 
स्तस्य खः स्यात्‌ । थापवादः । स्तम्भः खंभो । 
स्फोटके ॥ १११ ॥ 
अच्र युक्तस्य खः स्यात्‌ । स्फोकः खोड, टे डः (८८ 
इति डः। । । 
य॑-शय्या-ऽभिमन्युषु जः ॥ ११२ ॥ 
य॑ इयेतश्य राय्या-ऽभिमन्यु्ाव्दयोश्च युक्तस्य जः स्यात्‌ । कायं 
कञो । | - : 
सूर्ये वा ॥ ११२३॥ 
सू्राब्दे युक्तस्य रजनौ वा स्याताम्‌ । 
न र-दहोः॥ ११४॥ 
रेफ-दकारयोर्त्वं न स्यात्‌ । सथः सुरो खलो । 
त॑स्य ट; ॥ ११५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । कैवत्तः केवद्ो, "देत एत्‌ः (६९ ) इति एत्‌ । 
न धूत्तौदिषु ॥ ११६॥ 
एषु त्तस्य टो न स्यात्‌ । धृत्तः धुत्तो, “सर्वत्र ° (३४) इति रोपः 
आवत्तैः आवत्तो । संवरः संवत्तो । निवत्त णिवत्तो । आत्तः अन्तो 
पूते कीर्तिं वर्तमान य्तै आवतं संवत्तं निवर्त वरिका आत्तं कर्त 
मू धूृत्तोदिः। | 
गन्त डः ॥ ११७ ॥ 
त्तस्य डः स्यात्‌ । गत्तैः गड । 


१ भन्रायमाशयः -- यथा “न स्म्ये'" हति सूत्रपामे दयते तथा प्रयन्तरेषु “तः स्त्म", इय 
सुत्रपाटो इदयत दति । 


एषु क्स्य छः स्यात्‌ । श्षुन्धः छुद्धो । उरिक्षक्षः उच्छिन्तो ! 'उपरि० 
( ३६ ) इति पलोपः । सदक्ः सरिच्छो, 'क-ग ० (१०) इति दरोपः, ऋ 
रि; । ऋक्च; रिच्छो । अक्षि खष्च्मी क्चुप्ण क्षीर श्चुन्ध उरिक्षप्र सदृक्च इक्षु 
उश्चा ्चार ऋक मक्षिका क्षुर श्चुत क्षे वक्ष उदक्च कुक्षि कक्षा रक्च 
अक्ष्यादिः । क्षणः छणो खणो । 
ष्म-य्ट्म-विसयेषु म्हः ॥ ११९ ॥ 
ष्म इत्यस्य यश््म-विस्मययोश् युक्तस्य म्हादेराः स्यात्‌ । विस्मयः 
विम्हजो । खातः ण्डा, ्-स ० ( ४९ ) इति ण्हादेशः । 
। ऋतोऽत्‌ ॥ १२० ॥ 
ऋत आदेः अत्‌ स्यात्‌ । क्रष्णः कण्डो । पश्चः पण्डो । 
इत एत्‌ पिण्डसमेषु ॥ १२१॥ 
एषु इकारस्य एत्वं स्यात्‌ । समग्रहणं संयोगपरसुपलक्षयति । विशः 
चेष्टो ¦ 
स्पस्य सर्वत्र सितस्य ॥ १२२ ॥ 
फः स्यात्‌ । स्पन्दः फंदो । निस्पन्द; भिप्फंदो । 
वाष्पेऽशरुणि हः ॥ १२३ ॥ 
बाष्पदान्दे ष्पस्य हः स्यात्‌, अश्रुणि वाच्ये । बाष्पः बाहो, (न 
रहो ( ११४) इति द्वित्वनिषेधः । अश्चुणि किम्‌ १ वाष्पः बाफो ऊष्मा, 
वक्ष्यमाणः "ष्पस्य फः: ( २०९) । 
| काषौपणे ॥ १२४ ॥ 
युक्तस्य दादेः स्यात्‌ । काषौपणः कहावणो, प्पो वः (८५) 
इति वः । 
ध-त्स-प्सां छः ॥ १२५ ॥ 
त्रयाणां छः स्यात्‌ । पाश्चात्यः पच्छत्तो । वत्सः वच्छो । ईप्सितः 
इच्किओ । 
नोत्सुकोत्सवयोः ॥ १२६ ॥ 
अनयोः त्सस्य छादेहो न स्यात्‌ । उत्सुकः ऊजो । उत्सवः 
ऊसवो । 


स्-ज्ञ इव्येतयो; पश्चारात-पशदादाब्दयोश्च युक्तस्य णः स्यात्‌ 

परद्युञ्चः प्लुण्णो, 'लय-ध्य ० (७१) इति जः । यज्ञः जण्णो । 
मिन्दिपाटे ण्डः ॥ १२८ ॥ 

युक्तस्य ण्डः स्यात्‌ । भिन्दिपाटः अिंडिवालो, "पो वः (८५ 

हति वः। 
विहृले म्भनहौ वा ॥ १२९ ॥ 
युक्तस्य एतौ वा स्याताम्‌ । बिहलः विंनरो विहलो । 
न जिन्दुपरे ॥ १३० ॥ 
अनुखारात्‌ परस्य द्वित्वं न स्यात्‌ । सङ्कान्तः संकतो । 
समासे वा ॥ १३१ ॥ 

समासे दोषा-ऽऽदेशयोवां द्वित्वं स्यात्‌ । शोषा (३५ ) इत्य 
अनादौ इत्युक्तेः अप्राप्तविभषेयम्‌, अन्तर्वत्तिनीं विभक्तिमाभिद 
पदादित्वात्‌ । छयाग्रामः कछयाग्गामो छाहामामो, छायायां हः 
( १६८ ) इति वक्ष्यमाणेन हः । 

सेवादिषु ॥ १३२ ॥ 

एषु अनादौ स्थितस्य हरो द्वित्वं वा स्यात्‌। निहितः णिहित्तो णिहिभो 
न र-होः" ( ११४) इति निषेधाद्‌ न हस्य द्वित्वम्‌ । तुष्णीकः तुण्दिको 
वुण्डिो, ख ०' (४९) इति ण्डः । दुःखितः ठुक्खिंस, पक्षे 'ख-घ ० 
(५९ ) इति हः, दुहि । द्वित्व पक्षे वर्गेषु" ( ३९ ) इति कः । विश्रामः 
बीसामो विस्सामो। निःश्वासः णिस्सासो णीसासो । पुष्यः पुस्सो परसो 
सेवा एक नख दैव अरिव च्रैटोक्य निहित तूष्णीक कर्णिकार दीर्धराि 
दुःखित अश्व ईन्वर विश्राम निःश्वास रिम मिच्च पुष्य सेवादिः। उभ 
यत्र विभाषेयम्‌ , सेवादीनामप्रापे दीघादीनां “रोषा० (३५ ) इति पापे । 


कष्णे वा ॥ १३३ ॥ 


अचर युक्तस्य विप्रकर्षो वा स्यात्‌, पूर्वस्य तदचक्तता च । क्रष्णः 
किसणो कण्टो ! च्यवस्थितवि माषेयम्‌ , तेन वर्णवाचके विप्रकषेः, भग 
यति न हति। 


लोपः! अतव्तमानः अणुसत्तमाणो 1 यावत्‌ तावत्‌ पारावत अनुः 
वत्त॑मान जीवित एवं एव अवट देवकुलं यावदादिः ! आकरूतिगण्ोोऽथम्‌ । 
सर्व; सधी । । 


स्वीदेजैस एत्वम्‌ ॥ १६५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । स्च सवे । सर्य सं । सवीन्‌ सघा । सर्वेण सवेण । सर्वेः 
सधे । सर्वस्यै सघस्स । सर्वेभ्यः सारणं । सर्वस्मात्‌ सा सादो सवादु 
साहि, 'डम्सेः० (२०) इस्यदेचाः । सर्धेभ्यः साहिंतो सघासुत्तो । 
सर्वस्य सवस्स । सर्वेषाम्‌ सघाणं । 
ड; रिसि-म्मि-त्थाः ॥ १३६ ॥ 
सवीदेः परस्य ड; इति सघम्येकव चनस्य स्सि ममि त्थ इति च्रथ 
आदेराः स्युः । सर्वस्मिन्‌ सवर्स सवभ्मि सत्थ । सर्वेषु सवेखु । विश्वः 
विस्सो । उभौ उदे । उभरब्दस्य द्विवचनान्तेत्वादू द्विवचनस्य बहुवच 
नादेदाः । संस्क्रूते प्रसिद्धः सवादिः ॥ 
दोषोऽदन्तवत्‌ ॥ १२७ ॥ 
रोषस्तु विधिः अदन्तवत्‌ स्यात्‌ । तेन आकारान्तादपि “अत ओत 
सो" (८) इत्यादि विधिः प्रवत्तते । विश्वपाः विस्सवो इत्यादि । 
स-मिस्र-खप्सु दीर्धः ॥ १३८ ॥ 
इदुदन्तयोः दीर्धः स्याद्‌ एषु परेषु । अन्त्यस्य हलः" (रदे) इति 
सोर्लोपः, अनिः अग्गी । अधोऽ (४०) इति न रोपः । 
जस ओश्च यत्वम्‌ ॥ १३९ ॥ 
इदुदन्तयोः परस्य जस ओं इत्यादेः स्थाद्‌ णो च, पूर्वस्य ईकारो 
कासे च स्याताम्‌ । अभ्रयः अग्गीओ अग्गीणो । पाठान्तरे तु- 
जस ओवो वाऽव यू्वे च ॥ १४० ॥ 


इदुदन्तयोः शाब्दयोजेसः ओ यो इल्येतावाेदयौ स्याताम्‌ , अत्वम 
ईत्वम्‌ उत्वं च विकल्पेन स्यात्‌ णो च । पक्षे अदन्तवत्‌ । अभ्रयः 
अग्गीओ अग्गीवो अग्गीणो अग्गजो अग्गवो अग्गी। हे अपरे हे अग्गि। 
अग्निं अग्गि। | 


टखाणा॥ 5४९ ॥ 
इदुदन्तयोः राया णा इत्यादेः स्यात्‌ । अश्चिना अग्गिणा । 
न डि-ङस्योरेदातौ ॥ १४२ ॥ 
इदुदन्तयोः परथोः डि-ङस्योः एत्‌ आत्‌ इव्येतौ न स्याताम्‌ । अग्नेः 
अग्गीदो अग्गीढुः अग्गीहि । डि-ड्स्योरिति किम्‌? सश्द्धया समिद्धीए 
समिद्धीञजा । "या-ङस-डीनाम्‌' ( १६०) इति एत्‌-आतो । 
ए भ्यसि ॥ १४३ ॥ . 
इदुदन्तथोः भ्यसि एत्वं न स्यात्‌ । अभरिभ्यः अग्गीर्हितो 
अग्गीखत्तो । | 
ङसो वा ॥ १४४ ॥ 
इद्दन्तयोः ङसो णो वा स्यात्‌ । पक्षे श्रोषोर ( १३७) इत्य 
तिदेरात्‌ "ङसः स्सः" (१९) इति स्सः । अग्नेः अग्गीणो [ अणग्गिस्स ]। 
अग्रीनाम्‌ अग्गीणं । अभ्नौ अग्गिम्मि। अभिषु अग्गीसु। ऋषिः इसी 
इद्‌ कष्यादिषु" (४८ ) इति इत्वम्‌ । 
वहस्पतौ ब-होभ-ओ ॥ १४५ ॥ | 
अचर वकार-हकारयोः कमेण भकाराकारौ स्याताम्‌ । बृहस्पतिः 
भअप्पई, 'उपरि० (३६) इति सलोपः, शरोषा० (३५) इति 
द्वित्वम्‌, (क-ग० (१०) इति तलोपः, 'खु-भिस्‌० (१६८) इति 
दीधैः । गृहपतिः, गव, "पौ वः ( ८५.) इति वः ॥ द्विशब्दो निट 
द्विवचनान्तः | 
र्दवे दोणि वा ॥ १४६ ॥ 
द्विशब्दस्य जसा रसा च सह दुबे दोणि इच्येतावदेरौ स्याताम्‌ 
दौ दुवे दोणि । | 
। दर्यो ॥ १४७ "॥ 


द्विरब्दस्य दो अंयमदेदाः स्यात्‌ सुपि । द्वाभ्याम्‌ दोहं । इभ्याम्‌ 


दोहिंतो दोस्तो । 
एषामामो ण्ट | १४८ ॥ 
द्वि-चि-चतुरामामो ण्डं इत्यादेशः स्यात्‌ । णापवादः। द्वयोः दोण्डं 
द्योः यख । चिद्ाब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 


तिण्णि जस्‌-शस्‌म्याम्‌ ॥ १४९ ॥ ` 

जसा दासा च सह चिदाब्दस्य तिण्णि इत्यदेदाः स्यात्‌ । त्रयः 

तिष्णि। 
त्ेस्ती ॥ १५० ॥ 

ननिराब्दस्य ती इव्यदेकाः स्थात्‌ खुपि । भिः तीहि । चरिभ्यः 
तीर्हिंलो तीसन्तो । त्रयाणाम्‌ तीण्डं तरिषु तीसु । सखा सही । सखायः 
सहीओ सहीणो । हे सदि । सखायम्‌ सदिं । सखीन्‌ सदिणो इत्यादि । 
पतिः पई । (इत एत्‌ ( १२१) इति एत्‌, विष्णुः वेण्डू । जहुः जण्डू । 
इष्चुः उच्छ्र, उद्‌ इचु” (४१) इति उत्वम्‌ , अक््यादित्यात्‌ छः । 
ऋतु; उदू, “उद्‌ ऋत्यादिषुः *(२९) इति उत्वम्‌; “ऋत्वादिषु°" 
(२) इति दः। 

खाणावहरे ॥ १५१ ॥ 

युक्तस्य खदेा; स्यात्‌, न तु हरे अनभिधेये । स्थाणुः खाणू 1 हरः 
वाचके तु थाणु, 'उपरि०ः (३६) इति सलोपः, विष्णुवत्‌ । 'यै-राय्या०ः 
(११२) इति जः, अभिमन्युः अहिमल्लु । करेणुः सूथः करेण सल्लो । 
| ऋत आरः सुपि ॥ १५२ ॥ 

ऋकारस्य आरः स्यात्‌ सुपि ! भता सत्तार ॥ 

उजैस्‌-शस्‌-द-ङस्‌-पुप्खु वा ॥ १५३ ॥ 

जसि छासि यायां डसि सुपि च ऋकारस्य स्थाने उवौ स्यात्‌ । 
आरापवादः । भर्तारः भमत्तारा भन्तूभो भच्चुणो, जस ओः० ८ १३९ ; 
इति ओत्वं णो च । हे भते; हे मत्तारा । मरतृन्‌ भत्तुणो, इदुतोः० 
( १४०) इति णो । मत्रा भच्चुणा मन्तारेण । भतभिः भन्ति । ९ 
मत्तुरस भन्तारस्स । भवणां मत्ताराणं । भतेरि मनत्तारम्मि । मतै 
भत्तुख `मत्तारेखु । 

पितृ-भात्‌-जामातूृणामरः ।। १५४ ॥ 
एषाम्‌ त अरः स्यात्‌ सुपि । आरापवादः । 
आच सौ ॥ १५५॥ 

पिजादीनाम्‌ आत स्यात्‌ सौ परे । पिता पिआ पिअरो ह्यादि 

श्राता भाजा भाञरो । जामाता जामा जामाअरो इत्यादि । 
उत्यजन्ताः पंलिङ्गाः ॥ 


पक्षे यथालिङ्गम्‌ । परश्ः पण्डा । राय्या सेला, ^ए दाय्यादि षुः (४१ 
इति एत्वम्‌ , “ये राय्या० ( ११२) इति जः । 
| जसी वा ॥ १५७ ॥ 
सियां तिष्ठतो जस उ ओं इयेतावादेरौ चा स्याताम्‌ । दाय्य। 
सेल्लाउ सेल्ञाओ सेला । 
अमि हखः ॥ १५८ ॥ 
खघ्रीवाचकस्य हसः स्याद्‌ अमि परे । शय्याम्‌ सेज्ञ । 
खियां शस उदोतो ॥. १५९ ॥ 
खीलि्धे वत्तमानस्य दास उत्‌ ओत्‌ इयेतावादे रौ स्याताम्‌! दध्या 
सेज्ाड सेज्ाभ । | 
टा-डमस्‌-डीनामिदेददातः ॥ १६० ॥ 
खीवाचकात्‌ परेषां या डस्‌ डि इवयेतेषां इत्‌ एत्‌. अत्‌ आत्‌ एः 
अदेशा; स्युः । इति चतुर्ष्वपि प्राप्तेषु - 
नाऽऽतोऽदातो ॥ १६१ ॥ 
सखरीवाचकादाकारान्तात्‌ राञ्दात्‌ परेषां टा-ङन्सू-ङीनाम्‌ अत-आतौ ` 
स्याताम्‌ । चाय्यया सेजाह सेज्ाए। रय्याभिः सेज्नारि । शय्यायाः सेल 
सेजादो सेज्नाढु सेज्नाहि। हाय्याभ्यः सेल्ला्ितो सेल्लाखन्तो । 
ङ्सो वा ॥ १६२ ॥ 
उन्सः खियाम्‌ उ ओ इयेतावदेदौ बा स्याताम्‌ । दाय्यायाः सेला 
सेला सेज्स्स ¢) सेला सेल्लाए । रास्यानाम्‌ सेज्लाणं ।. रास्थायाम्‌ 
सेला सेज्नाए । चाय्यासु सेज्ञासु । 
खियामात एत्‌ ॥ १६३ ॥ 
सम्बुद्धौ खियाम्‌ आत एत्वं स्यात्‌ सौ । हे राय्ये हे सेने, अन्तस्य 
( दे ) इति सी्छौपः। _ 
रुवण-नवमद्धिकयोर्वेन ॥ १६४ ॥ 
ख्वण-नवमछ्िकयोः अदेः अतो वकारेण सद ओकारः स्यात्‌ । 
नवमद्िक्षा णोमद्धिज । मद्िका इयतदुपलक्षणम्‌, तेन नवफलिका 


णोभा इति सिद्धम्‌ । निद्रा णेदा णेद्रा, द्भेरोवाः (१०४) इति व 
रलोपः, इत एत्‌> ( १२१ ) इति एत्वम्‌! हे दे इत्यादि । 
अत्‌ पथि-हरिद्रा-ए्थिवीषु ॥ १६५ ॥ 

एपु इतो अत्‌ स्यात्‌ । दरिद्रा दला हरद्रा, 'दरिद्रादीनां ० (६० 
इति रेफस्य खः । जिहा जीहा, इत्‌ सिंह (५०) इति इत्वम्‌ 
“सर्वत्र ०” ( ३४) इति वलोपः । सक्ता मोत्ता, उत आतः (५५) इहि 
ओत्वम्‌ । ध्रणा घणा, (ऋतोऽत्‌ः ( १२०) इति अत्‌ । करुदारा किसरा 
करदा किचा, लय-ध्य० (७१) इति चः । क्रपा किवा, शपो वः' (८५ 
इति वः । च्रिष्वपि (कतोऽत्‌" ( १२०) इति अत्वे प्रपि ऋष्यादित्वा 
इत्वम्‌ । वेदना विणा वेजणा, कर-ग० (१०) इति दलोपः, नो णः 
(९) इति णः । 


यञुनाया मस्य ॥ १६६ ॥ 
लोपः स्यात्‌ । यस्रुना जउणा, अदेयौ जः" (३९) इति जः । 
चन्द्रिकायां मः ॥ १६७ ॥ 


कंस्य मः स्यात्‌ । चन्द्रिका चन्दिमा, “सर्वन्न०' (३४) इति 
रलोपः । पताका पडा, धरतिसर० (३३) इति तस्य डः, (काग ० 
(१० ) इति कलोपः । 


छायायां हः ॥ १६८ ॥ 


यस्य हः स्यात्‌. छया छाहा । रमणीया रमणिनज्ा, “उत्तरीया 
(८६ ) इति जः, “दोषादेदाः' (३५) इति द्वित्वम्‌ । सटा सढा । राष। 
राहा । सभा सदा । रोमा सोहा । परिखा फलदा, हरिद्रादित्वाद्‌ लः. 
'परुष० (६३) इति फः, 'ख-घ०ः (५९) हति दः । दोला डोला, 
'दोखा-दण्ड० (९४ ) इति डः । निरा णिसा । 


सुषार्यां ण्ह; ॥ १६९ ॥ 


षस्य ण्डः स्यात्‌ । सषा सोण्डा, तुण्डरूपत्वाद्‌ उत ओत्वम्‌ । 

उल्का उक्षा, सर्वत्र” ( ३४) इति छलोपः । _वात्तौ वन्ता, र्तस्य टः: 
[+9 

( ११५) इति परापे धूत्तादित्वान्न । वत्तिका वत्ति, पूर्ववत्‌ । सन्ध्या 
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इति चः । मिथ्या मिच्छा । विद्या चिल्ला । क्ुणा णा । उक्ता उच्छा । 
मश्चिका मच्छिथा । कक्षा कच्छा । रक्ता सच्छा । पश्चस्पि अध््यादित्वात्‌ 
छः वगुण (३७) इति चः । क्लमा छमा खमा, श्लमा-वक्ष ० (७ ) 
इति छत्वधेकस्प्यात्‌ पले ^्क-स्क ० (५६) इति खः । श्च-त्स-प्सा 
च्छः? (१२३) पञ्िमा पच्च्छिमा । विवत्सा विह्च्छा (१)। लिप्सा लिच्छा | 
जणप्सा जउच्छा, श्रायः (१०) हत्युक्तेर्लोपामावपक्षे जरच्छा । 
सूच्छी सच्छा, “वभेषु०” (३७ ) इति चः। 
आड ज्ञादेशस्य ॥ १७० ॥ 
श्-ज्ञ° ८ १२७) इति जातो यो णादेराः तस्य आङः परस्य द्धित्व 
न स्यात्‌ । आल्ञा आणा । सेवा सेव्वा सेवा, शसिवादिषुः ( १३२) इति 
द्वित्वम्‌ । 
द्विष्ट-श्छि्ट-रल-क्रिया-शाङ्गषु तत्खरवत्‌ पूवस्य ॥ १७१ ॥ 
एषु युक्तस्य विप्रकर्षः स्यात्‌ । विप्रकर्षिलव्यस्य विभकषे जाते य 
पूरवो वणो निरर्थकस्तस्य विपकर्षितव्यस्वरता स्यात्‌ । क्रिया किरि । 
अः क्ष्मा-्छाघयोः ॥ १७२ ॥ 
युक्तस्य विप्रकर्षः स्यात्‌, पूर्वस्याकारः तत्खरता च । क्ष्मा खमा 
विप्रकर्षितव्यस्य दीर्धत्वादीरषत्वे प्राते हस्वो अकारो विधीयते । “ष्कःस्क० 
(५६ ) इति खः । छाघा सलाद, 'दा-षोः० (४2 ) इति सः, 'ख-घ० 
(५९) इति हः । 
ज्यायामीत्‌ ॥ १७२३ ॥ 
युक्तस्य विप्रकर्षः स्यात्‌, पूर्वस्य ईकारः । ज्या जीजा अच्रप्याकारे पाः 
ईकारो विधीयते । ज्येखच्र विप्रकर्षकरणात्‌ पूर्वम्‌ अधो म-न-याम्‌ (४० 
इति यरोपः, ततो घचेत्‌ (कग ० (१०) इति । माला माला । राला साला 
आदीतो बहूटम्‌ ॥ १७४ ॥ 
खियामकारान्तादातः साने आत्‌ ईत्‌ इयेतौ बहुं स्तः। सहमान 
सहमाणा सहमाणी । वेपमाना वेवमाणा वेवमाणी । दरिद्रा दरद्रा(हा 
हलदी । सूषनखा खुष्पणदहा खप्पणही । छाया छदा छदी । का कौ 
जाजी।ताती। पश्चः पण्डी। सथखद्धिः समिद्धी सामिद्धी, "आ सस्द्धा० 
(४३ ) इति वा आकारः, ऋष्यादित्वाद्‌ इः, खु-भिस० ( १३८ ) इरि 
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षस्य ठः ॥ १७५ ॥ 
चः इत्यस्य ठकारः स्यात्‌ । गृष्टिः शिद्री । ष्टिः दिद्री । खष्टिः 
सिद्धी । चतुर्ष्वपि ऋष्यादित्वाद्‌ इत्वम्‌ । आाक्रतिः आदी; ऋष्यादि 
त्वाद्‌ इः; जाउदी, ऋत्वादित्वाद्‌ उः । खुक्रतिः सहृदी, कष्यादौ क्रति 
राञ्दपाठात्‌ । संघ्तिः संबुदी । प्रतिपतिः पदिवत्ती, प्रतिसर ० ८३३ ` 
इति तु न, ऋत्वादिपाठेन बाधात्‌ । वसतिः बवसही, वसति-भरत० 
(८१ ) इति हः । 
यष्टयां छः ॥ १७६ ॥ 
 आदेखैः स्यात्‌ । आदेयो जः" (३९) इति जापवादः । यष्टिः ट्री 
कीर्तिः कित्ती, र्तस्य टः (११५) इति ये भा धृत्तीदित्वाद्‌ न 
मूषि; सत्ती । वितर्दिः विअड़ी । विच्छर्दिः विच्छडी । उभयत्रापि 
"गर्दभ (?) इति डः, शोषा-ऽध्देदा० ( ३५) इति द्वित्वम्‌ । कुक्षिः 
कुछी, अश्ष्यादित्वात्‌ छः । सिति: भिडई । मनखिनी मणसिणी, सद्या 
दित्वाद्‌ वा आकारः, वक्रादित्वादनुखारः। 
ईद्‌ तोर्हसखः ॥ १७७ ॥ 
सम्बुद्धौ । [ दै मनखिनि ] हे माणंस्िणि । मनखिनीम्‌ माणंसिणि, 
“अमि हृखःः ( १५८ ) इति हृखः । बह्धी वेद्धी, राय्यादित्वाद्‌ एकारः । 
| चतुर्थी-चतुर्दर्योस्त॒ना ॥ १७८ ॥ 
अनयोस्तुराब्देन सरं अदेः अतः ओत्वं वा स्यात्‌ । चतुर्थी चोत्थी 
चउत्थी । चतुर्दशी चोदही चउदही । 'दशादिषु° (१००) इति हः । 
पृथिवी युहवी, ऋत्वादित्वाद्‌' डः, "अत्‌ पथि ( १६५ ) इति अः। 
उः पद्य-तन्वीसमेषु ॥ १७९ ॥ 
पद्मदाब्दे तन्वी इयेवंरूपेषु च युक्तस्य विप्रकषेः स्यात्‌, पूर्वस्य 
उकारः । गुर्वीं गई, सखुकुःटादित्वाद्‌ अः! राफरी समभरी, !छ-षोः सः? 
(चछ ) “फो मः (९१) । अङ्कुर अङ्री, दरिद्रादीनां ० (९६०) इति 
रेफस्य लः । 
धिसिन्यां भः ॥ १८० ॥ 
आदेः । विखिनी भिसिणी । स्रीखिङ्निर्देदाः किम्‌ १ विसं । षष्टी 
छट, "षटू-दावक०' (९९ ) इति छ; । स्षमी सत्तमी । कत्त॑री कत्तरी, 
“त्तस्य ट:*( ११५) इति प्रापे धूत्तीदित्वाद्‌ न । ठक््मी लच्छी; अक्ष्या 
गचरिश्याौतै =र । । 


पः स्यात्‌ । शुकिमिणी रुप्पिणी । रीः सिरी । हीः हिरी, इः श्रीह 
(३२) इति धिप्रकष-यौ । लघ्वी लहु, 'ख-घ०' (५९ ) इति दः, ^ 
पद्य० ( १७९ ) इति विप्रकर्षः । तन्वी तणुरई। नदी नर्ई। दे नह । षरं पुष्ट 
अक्षि अच्छी । वधूः वहू । हे वहु इलयादि । 
मातुरात्‌ ॥ १८२ ॥ 
मातररब्दसम्बन्धिन ककारस्य आत्‌ स्यात्‌ । माता माओ । हेमा 
इत्यादि । 


॥ इति अजन्ताः खीलिङ्गाः ॥ 


लोपोऽरण्ये ॥ १८३ ॥ 
आदेरतः। 
सोरबिन्दुनेपुंसके ॥ १८४ ॥ 
नपुसके तिष्ठतः सोः अनुखारः स्यात्‌ । अरण्यं रपण । 
इल्जस्-रसोदीरधथ ॥ १८५ ॥ 
नपुंसके वत्तमानयोः; जस-रशसोः इदादेदाः स्यात्‌ , पूर्वस्य दीर्घश्च 
अरण्यानि रण्णाहं । अरण्यं रण्णं । अरण्यानि रण्णाई । अरण्येन रप्णेण 
पुंवत्‌ । हे अरण्य दे रण्ण, (नाऽऽमनच्रणे० (२५) इति निषेधाद्‌ भिन्वुरन 
किन्तु अन्त्यस्य०ः (२६) इति सोर्छोपः। 
ओ बद्रे देन ॥ १८६ ॥ 
अन्न दकारेण सह आदेरत ओत्वं स्यात्‌। बदरं बोरं हद्यादि । 
उदूखले वा वा ॥ १८७ ॥ 
अन्न दृाब्देन सह आदे; ओद्‌ वा स्यात्‌! उदृखलं ओखलं उदूहलं। 
उद्टूहरे स्वा वा ॥ १८७५. ॥ 
उदट्दलशन्दे ठ रब्देन सह्‌ आदेः उकारस्य ओकारो वा स्यात्‌ । 
उद्धू रंजो । इति पारान्तरम्‌ । ` | 
उदूतो मधूके ॥ १८८ ॥ 
अत्र मधूकंशम्दे ऊकारस्य उत्‌ स्यात्‌ । मधूकं महुअं । 


"4 ॐ + ~." 1. ॥ ५२ ॥ 
दुकरूलराब्दे ऊकारस्य अकारो वा स्यात्‌, तत्सन्नियोगेन च खस्य 
द्वित्वम्‌ । दुरं दअ इडं । 
ए्नूपुरे ॥ १९० ॥ 
नुपुरदाच्वे अकारस्य एत्‌ स्यात्‌ । अत्न अदेः इति पथोजना भा 
वाद्‌ नालुवत्तते ! नृपुरं णेडरं । ऋणं रिण, "ऋ रिः" ¢) इति रि । दद्य 
हिअ, ऋष्यादित्वाद्‌ इः । बन्दावनं यदावरणं, "ऋतोऽत्‌' (१२०) इति 
प्राप्ते ऋत्वादित्वाद्‌ उः । 
. ठतः क्कु इछि ॥ १९१ ॥ 
छ्तराष्दे रकारस्य इष्िः स्यात्‌ । छतं किलित्तं । चैरोक्यं तेष्टोक्ष, 
^पेत्‌ एत्‌ (६९) इति एत्‌, सेवादित्वात्‌ द्वित्वम्‌ , द्विस्ववेकल्प्यात्‌ पक्षे 
तेलो । दौत्यं सेत्तं । यरं सदर । वैरं वदरं । द्रथोरप्येकारस्य ° दै्यादिषु० 
(६८ ) इति अहः । 
देवे वा॥ १९२॥ 
दैवराब्दे एकारस्य अहरिव्यविशे वा स्यात्‌ । 
नीडादिषु च ॥ १९३ ॥ 
एषु अनादौ तिष्ठतो दरो बा द्वित्वम्‌ । दैवं देवं देवं दहव । नीड 
स्नोत चेम व्याहत जनक थौवन दैव इल्यादथः नीडादिः । 
इत्‌ सैन्धवे ॥ १९४ ॥ 
अच्र एकारस्य इकारः श्यात्‌ । एत्वापवादः । सैन्धर्वं सिन्धव । 
ईद्‌ धेये ॥ १९५ ॥ 


अच्र एकारस्य ईत्‌ स्यात्‌ । एत्वापवादः । 
तूर्य पैय-सौन्दयौ-५ऽ्धयै-परयन्तेषु रः ॥ १९६ ॥ 
एषु य॑स्य रः । चेयं धीरं । तूथ तूरं । सौन्द्थ सुन्दरं, उत्‌ सौन्द- 
यीदिषुः (७६ ) इति उ; । अश्चये अच्छेरं, शय-तस० ( १२५) इति छः । 
पर्यन्तं पेरंतं । त्रिष्वपि राय्यादित्वाद्‌ एत्वम्‌ । यौवनं जोवणं, (ओत 
ओतः (७३ ) इति ओत्‌, 'अष्देयो जः ( ३९) इति जः, नीडादित्वात्‌ 
द्ित्वभ्‌, {नो णः० (९) इति णः। | 


" हि) 
, (1५५ ,12\ 


आच्च गौरवे ॥' १९७ ॥ 
गौरवशष्दे आ अड ओ इयेते स्थुः । गौरवं गारय मउरवं मोर 
इव्यादि । गर्भितं गञ्मिणं, गित णः" (८० ) इति णः। 
स्यच ॥ १९८ ॥ 
डकारस्यायुक्तस्य अनादि भूतस्य छः स्यात्‌ । दाडिमं दाछिम । प्रायः 
हत्युव्र चैः कचिद्‌ दाडिमं इलयपि । 


ठो ढः॥ १९९ ॥ 
अयुक्तस्य अनादि भूतस्य ठस्य दः स्थात्‌ । जरं जढरं । कठोरं कटोरं 
अंकोठे छः ॥ २०० ॥ 


अच्र ठस्य हयः स्थात्‌ । अंकोठं अंकों । सफर खमख, (फो भः 
(९१ ) इति भः । खखं खुद, -ख-ग ° (५९) इति हः । करूणं कट्टुणं 
हरिद्रादित्वाद्‌ रेफस्य छः । 
दमश्ु-रमश्ानयोरादेः ॥ २०१ ॥ 
अनयोरदिर्वर्णस्य लोपः स्यात्‌ । इमदानं मसा्णं । 
चोर्यसमेषु रिअं ॥ २०२ ॥ 
एषु यैस्य रिअं इयादेद्राः स्थात्‌ । चौधर चोरियं । रौ सोरिअं 
“ओत ओतः (५३ ) इति ओत्‌ । वीर्यं बीरिअं । 
पर्यस्त-पयीण-सौकरमारयेषु ह; ॥ २०२ ॥ 
षु य॑स्य दुः स्थात्‌ । पयेस्ते प्ुत्थ, “स्तस्य थः (५५) इति थः 
"रोषादेरा० (३५ ) इति द्वित्वम्‌ । पथोणं पाणं । सौङ्कमायं सोअमह्ं 
सुङ्कशदित्वाद्‌ अः 
पत्तने ॥ २०९ ॥ 
युकछस्य ट; । पत्तनं पटृणं । क्षीरं छीर, अक्ष्यादित्वात्‌ छः । छण 
सण्ह । तीक्ष्णं तिण्ड । (ह-स्ल ० (४९ ) इति ण्डदेराः 
चिह्ने धः ॥ २०५ ॥ 
युक्तस्य धः स्यात्‌ । ण्हापवादः । चिदं चिन्ध॑, प्रायिकमेतत्‌ , चिणं 
प्पस्य फः | २०६ ॥ 


५६१५. ६ ५१4 ^^ १६९ + -* ॥। 
युक्तस्य प्ठः स्यात्‌ । तालश्न्तकं ताखवेण्टअं तख्वेण्टञं । 
आस्न-ताम्रयोबः ॥ २०८ ॥ 
अनयोरनदेः बः श्यात्‌ । आचरं अंब । ताभ्रं तंव । किट किलिदं । 
रत रअणं । “छ्िष्ट-श्ि्ट० ( १७१ ) इति विप्रकर्ष; तत्खरता च । 
उदुम्बरे दोर्खोपः ॥ २०९ ॥ 
अच्र दु इयस्य लोपः स्यात्‌ । उदुम्बरं बरं । 
| कालायसे यस्य वा ॥ २१० ॥ 
अच यस्य वा लोपः स्यात्‌ । य इति वििष्टग्रहणम्‌ । कालायसं 
कालासं काखाअसं, रोपाभावपक्षे क-ग०ः, (१०) इति यकारमात्ररोपः । 
मछिनि छिनोरिो वा ॥ २११ ॥ 
मलिनदाब्देः लि इत्यस्य इः स्यात्‌, न इत्यस्य लः स्याद्‌ वा । मलिनं 
महं मिणं । 
गृहे घरोऽपतौ ॥ २१२ ॥ 
गहराब्दस्य घर इ्ययमादेष्ाः स्यात्‌, न तु पतौ परे । गरदं घरं । 
अपताविति किम्‌ ? गृहपतिः गहवई । पीतं पीञं । धनं धणं । 
बृन्दे वो रः ॥ २१३ ॥ 
चन्दच्ाब्देः बात्‌ परः खां रो वा स्यात्‌ । त्रंदं वदं । 
आलाने न-खोः ॥ २१४ ॥ 
अच्र नकार-लकारयोः स्थितिपरिव्रत्तिः स्यत्‌ । आलानं आणा । 
ददादयो बहुरम्‌ ॥ २१५ ॥ 
दाढा इद्यादथः चाब्दाः बहुलं निपात्यन्ते । चातुर्यै चाडलिं । पष्ट 
पुं । इदानीं एण्ड । दुहिता दिद्धी । मण्डूकः मण्डूरो । कमं कंदो्टो । 
गोदावरी गोला । ललाटं ख्डालं णिडारु । आक्रुतिगणोऽयम्‌ । 'सु-भिस्‌०' 
( १३८ ) इति दीर्ध प्रा - 
न नपुंसके ॥ २१६ ॥ 
द्कीवे परथमेकवसने दीरधो न । वारि वारिं । वारीणि बारीहं । पुनस्त 
दरत्‌ । शोषं पयत्‌ । 


युक्तस्य ठः स्थात्‌ । अस्थि अट्टं । सक्ति सत्थि । अक्षि अच्छि 
गुरु गर्भं, सुङ्कटादित्वाद्‌ अः । रमश्चुः मसू, ददमश्चु-दमदानयोः० 
(२०१) इति इकारलोपः अश्चु अंस्‌ , वक्रादित्वाद्‌ अनुखारः। मधु म्ह 
॥ इदयजन्ता नपुंसकलिङ्काः ॥ 
५. 
अनङ्खान्‌ अणड़जो, विष्णुवत्‌ । चतुरशच्दो निलयं बहुवचनान्तः 
चतुरश्चत्तारो चत्तारि ॥ २१८ ॥ 
चतुःराब्दस्य जसा रासा च सह एतावादेरौ स्याताम्‌ । चत्वार 
चत्तारो चत्तारि । चतुरः चत्तारो चत्तारि । चतुर्भिः चदि । चतुभ्य 
चरितो चऊसुत्तो । चतुणौ चउण्दं । चतुषु चसु । 
किमः कः ॥ २१९॥ 
स्पष्टम्‌ । कः को । के के, 'सवौदेः० ( १३५ ) इति एत्वम्‌ । 
इदम्‌-एतत-किं-यत्‌-तद्धयष्टा इणा वा ॥ २२० ॥ 
एभ्यः परः या हणा इति वा स्यात्‌ । केन कणा केण । 
तोदो ङ्सेः॥ २२१॥ 
कि-यत्‌-तच्यो ङन्से; त्तो दो इयतावदेष्छौ वा स्याताम्‌ । कस्मात 
क्तो कदो का कादो करादु काहि । केभ्यः कातो कासुत्तो । 
किं-यत्‌-तद्यो ङस आसः ॥ २२२ ॥ 
एभ्यः; परस्य ङ्स आस इ्यादेखो वा स्यात्‌ । कस्य कास करस । 


आम एति ॥ २२६ ॥ 
इदम्‌-एतत्‌-किं-यत्‌-तद्य; परस्य अम एसि इत्यादेशे वा स्यात्‌ । 
केषां केसि काणं । 
ङर्हि ॥ २२४॥ 


किं-यत्‌-त द्यो डः सप्तम्येकवचनस्य दिं इव्यादेशो वा स्यात्‌। 
कस्मिन्‌ किं कस्सि कम्मि कत्थ । 
आहे इभा काटे ॥ २२५ ॥ 
किं-यत्‌-तद्धयः परस्य डे; काले वाच्ये आदे इजा इलेतावदेशौ वा 
स्याताम्‌ । कदा काहे कदञा कटिं कस्सि कस्मि कत्थ । केषु केसु । 
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इदम इमः ॥ २२६ ॥ 
इदमूराब्दस्य इम इत्यादेः स्यात्‌ सुपि । अय इमो । इमे इमे! 
इमं इमं । इमान्‌ इमा । अनेन इमेण इमिणा, इदमेतत्‌० (२२० ) इति 
दृणादेशाः। एभिः इमेहि । अस्मात्‌ इमादो इमादु इमादि । एभ्यः इमार्दितो 
इभासत्तो 
स्स-स्सिमोरद्‌ वा ॥ २२७ ॥ 


इदम्‌दाब्दस्थ अ इृस्यादेरो वा स्यात्‌ स्से स्सिमि च । अस्य अस्स 
इमस्स । एषां इमेसि इमाणं । 


ड्दन हः ॥ २२८ ॥ 
इदम्राब्दस्य दकारेण डः ह इत्यदेचये वा स्यात्‌ । पक्षे यथापाप्तम्‌ 
न त्थः ॥ २२९॥ 
इदमः परस्य डः; त्थ इल्यादेरे न स्यात्‌ । अस्मिन्‌ अरिस इमस्स 
हृद हमस्मि । एषु इमेखु । 
राज्ञश्च ॥ २३० ॥ | 
राजनराब्दस्य आ इव्ययमष्देराः श्यात्‌ सौ । राजा राआ 
"अन्त्यस्य ० (२६ ) इति सोरखोपः। 
जस-दास्-ङ्सो णो ॥ २३१ ॥ 
रान्न; परेषामेषां णो इत्यादेरा; स्यात्‌ । 
आ णो-णमोरङमि ॥ २३२ ॥ 
णो-णमोः परयोः राज्ञो जस्य आ स्यात्‌ । राजानः राजाणो । 
आमनच्रणे वा बिन्दुः ॥ २३३ ॥ 
राजनराब्दस्यामन्रणेऽसखारो वा स्यत्‌ सौ! है राजन्‌ हे राअं 
हे राअ । राजानं राअं । "दोषोऽ ( १६३७ ) इति अदन्तवदद्भावः । 
रास एत्‌ ॥ २२३४ ॥ 
राज्ञः परस्या ण हदयारेदाः स्यात । रज्ञः राण राआणो । 


ग" १ १ कै =) ५ ३ 


ङसश्च हत्वं बाऽन्यखोपश्च ॥ २३६ ॥ 
राज्ञः परस्य ङसादेशस्य टदिद्ास्य च द्वित्वं वा स्यात्‌ अन्यस्य 
च रोपः । राज्ञा रण्णा । पक्षे - | 
दरदद्ित्वे ॥ २३७ ॥ 
ङमादेदाश्य टद्धेश्स्य च द्धित्वाभावपष्षे राज्ञ इत्वं स्यात्‌ । रहण । 
राजमिः राएदिं श्शोषो० (१३७) इदन्तवदद्भावः । रज्ञः राअ्‌। 
राआदो राजाढु राजि । राजभ्यः राआष्हितो राजासुत्तो । राज्ञः रण्णो 
राणो । 
आमो णं॥ २३८ ॥ 
राज्ञ उक्तस्य आमः ण॑ इत्यदिः स्यात्‌ । राज्ञां राजणं । राक्ि 
राअम्मि राए। राजसु राएड। 
आत्मनौ अप्पाणो गा ॥ २३९ ॥ 


आत्मनः अप्पाण इत्ययमादेशो वा स्यात्‌ । 
दूत्व-दि.त्वव्जं राजवद्नादेरो ॥ २४० ॥ 
आत्मनः अनादरो राजवत्‌ कार्म स्यात्‌ , [ इत्व-द्वित्वे बजैयित्वा ] 
आत्मा अप्पणो अप्पा । "राज्ञ्यः ( २३० ) इति आकार उक्तः सोऽच्रापि 
स्यात। आत्मनः अप्पाणो । आत्मानं अप्पं । आत्मनः अप्पणो । आत्मन 
अप्पणा । आत्मभिः अप्पेहिं । आत्मनः अप्पा अप्पादो अप्पाठु 
अप्पाहि । आत्मभ्यः अप्पार्हितो अप्पाुत्तो । आत्मनः अप्पणो 
जात्मनां अप्पाणं । आत्मनः ग्त्मनि ?) अप्पे अप्पाम्मि । आत्मरः 
अप्पेसु । 
। ज्याया आत्मवत्‌ ॥ २४१ ॥ 
ब्रह्मन्‌. युवन्‌ इत्यादयः चाब्दाः आत्मवत्‌ साधवः स्युः । जह्य 
बह्म! बह्माणो । युवा ज्ञवा ज्ञवाणो । अध्वा अद्धा अद्धाणो । एवमादयं 
लक्ष्यानुसारतो ज्ञेयाः । 
| न-सान्त-प्रावट्‌-रारदः पुंसि ॥ २४२ ॥ 


वन्‌ उत से जने यस्य जलति विग: पते पसि चथोनतरनाः 


अनयोर्थः तकारः तस्य सकारः स्यात्‌ सौ । सः सो। तेते। तं त॑। 
तान्‌ ता । तेन तहणा तेण । तै; तेद । 
तद आओश्च ॥ २४४॥ 
तदः परस्य ङसेः ओ इद्यथमदेदो वा स्यात्‌ । तस्मात्‌ तओ तत्तो 
तद्यो तावो तादु ताहि । तेभ्यः तार्दितो तास्त । 


ङ्सा से ॥ २४५ ॥ 
तदो ङसा सह से इयदेदो वा स्यात्‌ । तस्य से तास तस्स । 
आमि सि ॥ २४६॥ 


तद आमा सह सि इत्यदेरो वा स्थात्‌! तेषां सिं तेसि ताणं । 
तसन्‌ तदि तस्ति तस्मि तत्थ। तदा तहे तहा । तेषु तेस । एवं यः जो। 


एतदः सावोत्व वा ॥ २४७ ॥ 
एतद ओत्वं वा स्यात्‌ सौ । एषः एसो एस, निदप्रा्रवि भाषेयम्‌ । 
एते एते । एतं एतं । एतान्‌ एता । एतेन एदिणा एदेण । एतैः पदेहि । 
तो ङमसेः ॥ २४८ ॥ 
एतदः परस्य उसे; त्तो इत्ययमदेरो वा स्थात्‌ । 
तो-त्थयोस्तो रोपः ॥ २४९ ॥ 
एतच्छब्दस्य तकारस्य रोपः खात्‌ स्तो-त्थयोः परयोः । एतस्मात 
एत्तो एदादो एदादुः एदाहि । एतस्मिन्‌ एत्थ एतस्सि एतस्मि । 
पदस्य ॥ २५० ॥ 
~ इलयधिक्रुलय । 
युष्मदस्तं तमं ॥ २५१ ॥ 
युष्मदः पदस्य तं तुमं इत्यादेशौ स्यातां सावा सह । त्वं त तुम । 
तञ्जे तुम्हे जसि ॥ २५२ ॥ 
जनत युष्मदः पदस्य तुञ्जे तुम्दे इयतावादेशौ वा स्तः जसा सद । यूय 
तु 


त्तं वाऽमि ॥ २५२ ॥ 
युष्मदः पदस्य न्तं इलयदेशो वा स्यात्‌ अमा सह्‌ । त्वाम्‌ त्तं तुम । 


युष्मदः पदस्य वो तुज्क तुभ्दे ह्येते अदेचाः स्थुः शसा सद! 
युष्मान्‌ यो तुज्छे तुम्हे ॥ 
रा-ड्योस्तद तए तुमए ठर ॥ २५५ ॥ 
युष्मदुत्तरथोः ध डि इदयेतयोः तई तए तुमए तुए हव्येते आदेशाः 
स्युः पक्रलया सह । त्वया तह तप तुमए तुए । 
आङिचतेदे॥ रणे ॥ 
युष्मद्‌; पदस्य आम सह ते दे इलेतवादेशौ स्तः । आङ्‌ इति 
टासंज्ञा पचाम्‌ 
तुमाइ च ॥ २५७ ॥ 
अयमपि स्यात्‌ । ते दे तुमाई। 
त॒ञ््हि ठम्देहिं ठन्मेहिं भिसि ॥ २५८ ॥ 
युष्मदः पदस्य एते अददाः स्थुः भिसा सह्‌ । युष्माभिः तुज्ज्षेि 
तुम्देदिं ठन्भेहिं । अच 'तुज्क वुम्दे तभे" इति खवचम्‌ (शिषो 
( १३७) इत्यनेन "भिसो दिः (१७) इति दिमदेरस्यातिदिष्टत्वात्‌ । 
ङन्सौ तत्तो तदतो तुमादौ त॒मादु तमाहि ॥ २५९ ॥ 
युष्मव पते आदेकाः स्थुः डस्या सह्‌ । त्वत्‌ तत्तो तइत्तो तुमा 
तुमादु तुमाहि। 
तम्हाहितो ठम्दा्ठत्तो भ्यसि ॥ २६० ॥ 
युष्मद एतौ आदेशौ स्यातां पञश्चमीवहुवचनेन संह । युष्म 
तुम्हा्दितो तम्दासुत्तो । अचघ्रापि तुम्हा भ्यसि' इत्येव सुषचम्‌ । एवम 
[ स्मत्‌ | शब्देऽपि ज्ञेयम्‌ । 
ङसि तुमो-तुह-तञ्छ-तम्ह-तन्भाः ॥ २६१ ॥ ` 
युष्मद एते आदेराः स्युः उसा सह । तव तुमो वह तजक तुम 
तुभ । 
वो मे तुञ्खाणं तुम्हाणमामि ॥ २६२ ॥ 
युष्मद एते स्युरामा सह । युष्माकम्‌ बो मे तुख्क्षाणं तुम्हाणं । 
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डौ त॒मम्मि) २६३ ॥ 
युष्मदः तुमम्मि इल्यदेः स्यात्‌ या स्‌ । त्वयि तुमभ्मि तह 
तए तुमए तुए । 
तज्खेख ठम्हेख खपि ॥ २६४ ॥ 
युष्मद एतौ स्यातां सुपा सह । युष्मासु तञ्छेख तम्देख । 
अस्मदो हमहमहअं सौ ॥ २९५ ॥ 
अस्मद एते स्थुः परथमैकवचनेन सहं । अहम्‌ हं अरं अहअं । 
। अहम्मिरमि च ॥ २६९ ॥ 
` अस्मद; पयननैकवचन-द्वितीयैकवचनाभ्यां सह अष स्यात्‌ । 
अरं अहभ्मि । 
अम्हे जस्‌.शसोः ॥ २६७ ॥ 
अस्मदः अयमादेक्चः स्थाद्‌ जसा शसा च सदं । वथ अम्दे। 
मं मर्म ॥ २६८ ॥ 
अस्मद एतावादेद्ौ स्याताम्‌ । माम्‌ अहम्पि भे मभ । अहभ्मि 
रमि चः (२६६) हत्यत "अमि इत्यनुवर्तते । ध्वालक्रटं नोत्तरत्र' इरि 
परिमाषया चालकृष्टानां दे-जादीनां नानुव्तनस्‌ । 
णे शसि ॥ २६९ ॥ 
असखदो ये इत्यादेराः स्यात्‌ चसा सह । अस्मान्‌ अम्हे ण । 
आडिः मे ममाइ्‌ ॥ २७० \ 
अखमदः एतौ स्त; यया सह । मया मे ममाट्‌ । 
डो च मइ मए ॥ २७१ ॥ 
अस्मदः एतौ स्त; डि-टाभ्यां सह । मया सद मए । 
अम्हेहिं भिसि ॥ २७२ ॥ 
अस्मदः अयं स्थाद्‌ भिसा सहं । अस्माभिः अम्हेहिं । 
मत्तो मङत्तो ममादो ममादु ममाहि ङसौ ॥ २७३ ॥ 


अम्हेहितो अम्हेसुत्तो भ्यसि ॥ २७४६ ॥ 
अस्मद एतौ स्यातां भ्यसा मह । अस्मत्‌ अम्देितो अम्देखत्तो । 
मे मम मह मञ्ज ङसि ॥ २७५ ॥ 
अस्मद एते स्युः ङ्सा सह । सम मे मम मह मज्क्ष । क्स्य 
धेत्यमपीच्छन्ति केचित्‌, मद्व । 
मञ्क्णो अग्हं अम्हाणं अम्हे आमि ॥ २७६ ॥ 
अस्मद एते स्युरामा सद । अस्माकम्‌ मज्छणो अम्हं अम्हाणं अम्हे । 
ममम्मि डौ ॥ २७७ ॥ 
अस्मदः अयं स्याद्‌ डथा सह । मयि ममभ्मि मह मए । 
अम्हेसु सपि ॥ २७८ ॥ 
` अस्मदः अयं स्यात्‌ सुपा सह । अस्मासु अम्देखु । 
शारदो दः ॥ २७९ ॥ 
अच्रान्तयद्ृलो द; स्यात्‌ । लोपापवादः । रारत्‌ सरदो, (नसान्त० 
( २४२) इति पुवद्धावः। 
ध दिक्‌-पावृषोः सः 1 २८० ॥ 
अनयोरन्वयस्य सः स्यात्‌ । रोपापवादः । प्रा्रट्‌ पाउसो । र्नसुटे 
रणम्‌ । . 
 अदसोदीमुः॥ २८१॥ 
अदसो दकारस्य खु इयदेशः स्यात्‌ सुपि । 
हश्च सौ ॥ २८२॥ 
अदसो दस्य हः स्यात्‌ सौ । अस्तौ अह अमू । हदेरषेऽयं ओत्वः 
आत्व-बिन्दून्‌ परत्वाद्‌ वाधते । अमी अखुए असुणो । असुम्‌ असुं 
अमून्‌ अमूओ । अखुना अणा । अमीभिः अमि । असुष्मात्‌ अमूदो 
अमृदुः अमूहि । अमीभ्यः जमूर्हितो अमूखन्तो । अखष्य असरत ` 
अमीषाम्‌ असणं । असुष्मिन्‌ असुर्सि अखुम्मि असत्य । अमीषु अमूर 


तपः तवो । चषा; जसो । सरः सरो । । 
॥ इति हखन्ताः प॑लिद्ञः ॥ . 


रोरा॥ २८४॥ 
खियामन्तयस्य रेफस्य रा इलयययमादेराः स्यात्‌। धूः घुरा। गीः गिस 
चतस्रः चत्तारो चत्तारि । का का की । 
दद्यः स्सा-से ॥ २८५ ॥ 
इकारान्तेभ्यः कि-यत्‌-तद्ध्यो ङसः स्सा से इयेतावष्दणै वा 
स्याताम्‌ । कस्याः किस्सा कीसे । पक्षे कीड कए कति कीज, 'टाङस्‌० 
(१६०) इति आदेकाः । आदीतौ० ( १७४) इति आकारपक्े काह 
काए । हयं इमा । युष्मदस्दोलिङ्गच्ये सदृरां रूपम्‌ । याजा जी। याः 
जाड जाओ जा । यस्याः भिस्सा जीसे जीडई जीए जीअ जी जाह 
जाए । वाक्‌ वाजा । 
। न विद्युति ॥ २८६ ॥ 
अन्यस्य हल आकारो न स्यात्‌ । बिद्युत्‌ विन्‌। दिक दिसा, 
दिक्रूभा्रषोः०* (२८०) इति सः । असौ दिक अमू दिसा। अमूः 
अओ । मुरोषमूकारखीलिङ्वत्‌ । | 
॥ इति हरन्ताः श्लीखिङ्खाः ॥ 


५; 
नपुंसके खमोरिदमिणमिणमो ॥ २८७ ॥ 
हीबे सविभक्तिकस्येदमः इवं हणं इणमो इत्यदेशाः स्युः खमोः 
परयोः । इदम्‌ हदं इण इणमो । इमानि इमां । पुनस्तद्रत्‌ । शोषं 
पुंवत्‌ । किम्‌ किं । कानि कां । पुनरपि । रोषं पवत्‌ । तत्‌ तं, (० अनपु- 
सके" (२४२) इत्युक्ते न` सादेः । तानि ताह । एतत्‌ एदं । यत्‌ जं । 
यानि जाह । अद; अह अमुं । असूनि अमूं । "न सान्त० (२४२) 
इति प्रप 
न रिरो-नमसी ॥ २८८ ॥ 
एतौ पुंसि न स्याताम्‌ । शिरः सिरं, 'अन्लयस्य० ८ » हति 
सोर्लोपः। | 
॥ इति हछन्ता नपुंसकलिङ्गाः ॥ 
भ 


= ॥ = ९१ + ॥ 
हुं दान-ृच्छा-निधारणे ॥ २९० ॥ 
इमिलययं निपा्तसंज्ञः स्याद्‌ दाने एच्छायां निधीरणे च। 
चिअ चेअ अवधारणे ॥ २९१ ॥ 
चिअ चेअ इवयेतौ निपातसंज्ञो स्तः निशये। 
ओ सूचना-पश्चात्ताप-विकस्पेषु ॥ २९२ ॥ 
ओ इत्ययं निपातः सूचनायां पश्चात्तापे विकल्पे च । 
द्र-फिर-किटा अनिधितास्याने ॥ २९३ ॥ 
श्रयो निपाताः संरायाख्याने । 
हु-क्खु निश्वय-वितकै-सम्भावनेषु ॥ २९४ ॥ 
ह क्खु इष्येतौ निपातौ निश्चये वितर्के सस्भावनायां च । 
णवर; केवले ॥ २९५ ॥ 
निपातः केवदेऽ्ये । 
णवरि आनन्तर्य ॥ २९६ ॥ 
णवरि इति आनन्तर्ये निपातः । 
किणो भ्रशचे ॥ २९७ ॥ 
किणो इयय पच्छायां निपातः। 
अतो दुःख-सूचना-सम्भावनेषु ॥ २९८ ॥ 
अन्वो हयं निपातः दुःखे सूचनायां सम्भावनायां च । 
अलसहि निवारणे ॥ २९९ ॥ 
अराहि इत्ययं निपातः निषेधे । 
अड्‌ बटे सम्भाषणे ॥ ३०० ॥ 
आइ वे. एतौ निपातौ वचने । 
` अघो अम्मो दुःखा-ऽकषेप-विस्मापनेषु ॥ ३०१ ॥ 
एतौ निपातौ दुःखे आक्षेपे विस्मापने च । अच्र अव्वो दुःख-सूच- 
ए-सम्भावनेषुः “अम्मो च दुःखाऽऽक्षेप-विस्मापनेषुः इति सूत्रयित 
मिति केचित्‌ । वथ तु तच्नापरसने ्दुःखः रान्दमपि त्यजामः, पूर्वसूत्र 
;खक्ाच्दस्य सखरितत्वेनालुवतेनात्‌, शखरितेनाधिक्ारः इति पाणिनीये. 


परिभाषितत्वात्‌ समस्तपदादेकदेरानुब्त्तिस्तु "किडति चः इत्यन्न ^> 
धातुलोपः” ~ इव्यतो धातुग्रहणालध्रत्तिवत्‌। 
णवि वैपरीये ॥ ३०२ ॥ 
अथं वेपरीये निपातः 
सू कुत्सायाम्‌ ॥ ३०२३ ॥ 
सू इत्ययं निपातो निन्दायाम्‌ । 
रे अरे हिर सम्भाषण-रतिकटहा-ऽशक्षेपेषु ॥ ३०४ ॥ 
रे अरे हिरे इति चयः कमेण सम्भाषणे रतिकल्हे आक्षेपे च निपा 
ता; । अच्र च 'यथासंख्यमनुदेराः समानाम्‌ इत्युक्तत्वाद्‌ घथासंख्यम्‌ 
म्मिव-मिअ-विआ इवार्थे ॥ ३०५ ॥ 
स्मिव मिज बिअ इवयेते इवार्थ निपातसंज्ञकाः। 
अज्ञ आमच्रणे ॥ ३०६ ॥ 
अज्ञ इत्ययं निपातः आमच्रणेऽथ, सम्बोधने इष्यर्थः । 
दोषः संस्छरृतात्‌ ॥ ३०७ ॥ 
उक्तादन्यः संस्क्रतादवगन्लव्यः। 
द्वे घः ॥ ३०८ ॥ 
इवदष्दे व्व इति निपालयते। स इवायम्‌ सो व्व इमो । बिअ इति 
वक्तव्यम्‌, सो विअ इमो । 
॑ अपो च्विः ॥ ३०९ ॥ 
अपिच्ाब्दे च्विः इति निपात्यते । सोऽपि देव इव सो व्च देवो व्व | 
ओद्वा-ऽपयोः ॥ ३१० ॥ 
अव अप इयेतयोः आ इ्यदेरो ब। स्यात्‌। अवगाहः ओगाहो 
अवगादो । अपनयः ओणओ अवणभो, "पो वः (८५) इति वः। 
इतेस्तः पदादेः ॥ ३११ ॥ 
पदादेः इतिष्राब्दस्यं यः तकारः ततः परस्य इकारस्य अ इत्यदिशशशः 


स्यात्‌ । इति विपन्‌ इअ विलञंतो । त इति किम्‌ ए आदेरिक्रारस्य म! 
"न~ । क>न निक 0 कि नयक क ८ 0५, नति नभिः = 


करजपरो यो द्विषाराब्दः तस्य अदिः हकारस्य ओकारः स्याद्‌ उश्च 
दिघाकरतम्‌ दोहाहं दहाहअं । एवम्‌ एञं एव, एव एज एव, यावदादिः 
त्वाद्‌ वा वलोपः । 
तल्-सयोदी-तणी ॥ ३१३ ॥ 
पाणिनीये भावाथ [ यौ ] तट्‌ - त्वौ विहितौ तयोः क्रमेण ढा त्तण 
इवयतावदेौ स्याताम्‌ । क्रष्णता कण्डदा, (तलन्तं सियाम्‌" ( | 
इति लिद्धाचुशासनचलात्‌ खीत्वम्‌ । कूषणत्वम्‌ कण्टत्तणं, ^त्वान्त 
हीयम्‌" ( ) इति षण्डत्वम्‌। ` . 
आच्वि्टोष्ाखवत्तेतता मतुपः ॥ ३१४ ॥ 
तदस्यास्यस्मिन्नियं विहितो मतुप तस्य आष्ट इष उच्छं आर 
वत्त इत्त इति षडदेचाः स्युः । निद्रावान्‌ णिदाद्‌। मालवान्‌ माखाहष्टो 
विकारवत्‌ बिरट । धनवान्‌ धणारो । गुणवान्‌ गुणवत्तो। मानवा 
माणहत्तो, "सन्धावचा०ः (१)। 
विद्युत-पीताभ्यां वा रः ॥ २३१५ ॥ 
आभ्यां छप्रययः स्यात्‌। विद्युत्‌ विसरी, विद्युच्छब्दस्य सरीलिङ् 
त्वात्‌ खीत्वम्‌, पक्षे विज्‌ । पीत पीजलं पीञं। 


॥ इति श्रीजञ्योतिर्वित्सरसात्मजरघुनाथकविकण्ठीरव- 
विरचिते भाङरृतानन्दे प्रथमः पर्च्छिद्‌ः ॥ १ ॥ 


[ अथ हितीयः परिच्छदः । | 
-----+-- 
भू सत्तायाम्‌। 
मुवो नुव ॥ २१६ ॥ 
भूधातोः दौ हुव इव्येतावदेरौ स्याताम्‌ । 
, ते-तिपोरिदेतौ ॥ ३१७॥ 
धातोः परथते, ते तिप्‌ इयतयोरिदेती स्याताम्‌ । यथासंख्यं नेष्यते । 
अतणएसे॥ ३१८॥ 
| . नियमार्थ वचनम्‌। त -तिपोः सिप-थासोयौ ए से इयेतावादेरौ 
विहितौ तावकारान्तादेव स्याताम्‌ › नान्यस्मात्‌ । 
रदे वा ॥ ३१९ ॥ 
३० छक्ारादेदो परे अत एत्वं वा स्यात्‌। भवति = होड हृवह हव इवेह 
ए । । 
वर्दमान-मविष्यदनयतनयोज जा बा ॥ ३२० ॥ 
वतमाने भविष्यदनद्यतने च विध्यादिषु चोत्पन्नस्य प्रलखयस्य ज ज्ञा 
हृयेतावदेरौ वा स्याताम्‌ । होल होला । लि - लो - ट्‌ - खड विध्यादयः। 
मध्ये च ॥ ३२१ ॥ 
यतमान ~ मविष्यदनवयतनयोर्विध्यादिषु च धातु - प्रतल्यययोर्मध्ये जञ 
ज्ञा इयेतावादेरौ वा स्याताम्‌ । भवति = दोजड्‌ होलेहं होल्नाह, पक्ष पूरव 
सुक्तम्‌ । 
नानेकाचः ॥ ३२२ ॥ 
वर्त॑मान-मविष्यदनयतनयोर्विध्यादिषु चानेकाचो धातोः परतो 
मध्ये ज ज्ञा इयेतावादेच्तौ न स्याताम्‌। भवति हुवज्ञ हवेल्ञ हवल्ना हेला । 
एवमथेऽपि पूर्वोक्तेषु पथम -श्ितीय - तृतीयेषु पुरुषेषु एकवचन - द्विवचन 
बहुवच नादावप्यवगन्तन्यम्‌ । 
न्ति-हेत्था-मो-मु-मा बहुषु ॥ २२३ ॥ 
तिङो चह्ुवचनानामेते अदेरः स्थुः । प्रथमपुरुषवहवचनस्य न्ति. 
मध्यमस्य ह्‌ इत्था एतौ, उत्तमस्य मोमुमषएते इति विवेकः। भवतः 


भवन्ति = दोन्ति इवन्ति हर रेत हुवन ह्वे हुवल्ना हुवेल्ञा होल दोज् 
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थास्-सिपोः सि से ॥ ३२४ ॥ 
घातो; परयोः थास-सिपोः सि से इयेलावादेकौ स्याताम्‌ । 
यथासंख्य न । मवसि = होसि हवसि इवेसि हवसे हवेसे । भवथः भवथ- 
होह होहत्था हुव हवेह इवडत्था इवेहत्था इवित्था, "सन्धा०ः (१) 
इ्यकारलोपो वा। 
इट्‌-मयोर्भिः ॥ ३२९५ ॥ 
इट्‌ मि इवेतयोः मिः स्यात्‌। 
अत आमिपिवा॥ ३२६॥ 
अकारस्य आकारो वा स्याद्‌ मिपि परे। भवामि = दोमि इवामि 
हवेमि वमि । 
दच्च बहुषु ॥ ३२७ ॥ 
मिपो बहुवचने परे जत इः स्याद्‌ आ च | भवावः मवामः = होमो 
होश द्यम हवामो इविमो हृवेमो हवमो वासु इविखु हवेषु वसु 
ह्ुवाम हुविम हवेम हवम । इति लट्‌ । अथ लिट्‌- 
द्रेम भूते 1 ३२८ ॥ 
भूते काले धातोः परस्य परखयस्य ईअ हइद्यादेक्; स्यात्‌ । च्ूवैः 
हुषीअ । 
इअं भूते ॥ ३२९ ॥ 
भूते काडे धातोः परस्य प्रययस्य इअं हत्यादेका; स्यात्‌ । ब्रव 
हविं । 
एकाचो हीअ ॥ ३३० ॥ 
भूते काटे एकाचो धातोः परस्य प्रययस्य हीज इत्यादेशः स्यात्‌ 
थभूव = रोही । ब्रीण्यपि रूपाणि धथम -मध्यमोत्तमैकवचन - द्विवचन 
बहूवचनेष्ववगन्तव्यानि । 
उ सुमु विध्यादिष्वेकसिन्‌ ) ३३१ ॥ 
बिध्यदेरेकवचनस्य क्रमेण उ एडु मु इयते अष्देदाः स्थुः । बभूव 
ह्यो हवेउ हष । 
न्तु ह मो बहुषु ॥ ३३२ ॥ 
„ विध्यादेर्बहुवचनस्य क्रमेण न्तु हइ मो इते अदेशा स्युः । बभूवुः 
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हुवह, हविधान इत्थ( त्थारवाधनाथम्‌ । बनूव - दाङ इच ड 
विम = होमो हृवेभो हुवो । मोविधानं सु - मयोोधार्थम्‌। इति रिद्‌ । 
अथ हटुट्‌- 
धातोर्भविष्यति हिः ॥ ३३२६ ॥ 
भविष्यति काले धातोः परे हिः स्यात्‌। भविता = होहि हवेदिरं 
इवदिरं । 
एच क्ला-तुमन्‌-तव्य-मविष्यत्सु । २३३४ ॥ 
एषु अत एत्वं खात्‌, चादि । हृविदिइ हवेदिए इवदिए इविदहिप 
होल्न दोला वेल हवज्ञ हवल्ञा रोललदिह दोजेदिई दोजादि दो. हुवे 
वड भवितारः दोरिति वेदति हविरिति इवर्दिंति होन्तु इवेन्तु 
हृवन्तु । भवितासि = होहिसि इवेदिसि हवदिसि हवेदिसे ह यहिसे होसु 
हवे हवस । भवितास्थ = होदि हवेदिह इवदिह होह इवेह इवह । 
उत्तमे साहा च॥ ३३५॥ 
भविष्यत्युत्तमे परे धातोः परौ स्सा हा इलेतौ स्याताम्‌ । वात्‌ हिः । 
मिनास्संवा॥ ३६६॥ 
भविष्यति भिना सह धातोः परः स्सं वा स्यात्‌। मविष्यामि- 
होरसामि हृवेस्सामि हवस्सामि होश्टामि हवेदामि इवहामि  हवाहामि 
होहिमि हृवेहिमि इवाहिमि हवहिमि दोसं हवेस्सं हवस्सं दोख इवेख 
हुवासु इव । 
मो-गभेर्हि-स्सा-हित्था ॥ ३३७ ॥ 
भविष्यति मो-षु-चैः सह हिस्सा हित्था हयेतावादेशौ वा स्याताम्‌ । 
भवितास्मः = होहिस्सा हषेहिस्सा इविदिस्सा हवादिस्सा हवहिस्सा दोहित्था 
हृवेदित्था हुविहित्था इवाहित्था हुवहित्था होससामो हवेस्सामो हविस्सामो 
हुवस्सामो दोहामो हवेदामो ह विदामो हवादामो वदामो रोहिमो 
हुवेहिमो हविहिमो इवादिमो हवहिमो होमो हवेमो इविमो हुवामो 
हवमो । इति ट्‌ । 
अथ ट्‌ । भविष्यति = होहि हवेषटिह इवदिय ्वेदिए हवष्िए। 
भविष्यन्ति = होहिन्ति हवेहिन्ति हुवहिन्ति । भविष्यसि = दोहिसि 
हृवेरिसि दवदिसि हवेदिसे हवदिसे । मविष्यथ = होदि हुवेहिह्‌- 
हृवदिह . होहित्थ इवहृत्थ _इवित्थ । भविष्यामि = होस्सामि इवेस्सामि 


हवादिमि हवदहिमि दोस्सं हवेस्सं हवस्सं । भविष्यामः = होदिस्सा इवे- 
दिरसा हविदिस्सा हृवादिस्सा हवदिस्सा दोदित्था हवेदित्था इबिरित्था 
हवादित्था हुवदित्था दोस्सामो हवेस्सामो हविस्सामो हुवस्सामो दोहामो 
हवेहामो इविहामो हुवाहामो हवदामो होदिमो इवेहिमो इविदिमो 
हवाहिमो हवदिमो दोस्सख हवेस्साख इविस्साख हृवस्साख होदास 
हवेदाख हृषिदाख दवादाखु हदा दोदिख हवेदिख इविदिख इवादिस 
हवदिख दोस्साम हुवेस्साम हविस्साम इहवस्साम दोहाम हवेहाम 
इविदाम इवादाम हवदाम दोदिम हवेदिम हविदिम हवाहिम इवटिम । 
इति दद्‌ । | 
अथ लोट्‌ - भवतु = दोऽ हुवे इवड। भवन्तु = दातु हवेन्तु इवन्तु। 
मव = दोस हवे इयसु । भवत = दोह हेवेद हवद्‌। भवानि = दोख हवेसु 
इवाशु हवसु । भवाम = होमो इवेमो हृवामो इविमो इवमो । इति 
रट्‌ । छोटवद्‌ लडः- छिडाश्षी लिडः । | 

अथ छड़- अभूत्‌ = हवी हविं होहीज, एवं पुरुष - वचनेषु । 
दडः ठट्ूवत्‌ । 

प्रदिभैवः ॥ ३३८ ॥ 

प्रादेः परस्य सुवो भव इद्यादेरः स्यात्‌ । परभवति = पभवई प भवप 
पभवेडइ पभवेए 1 उद्भवति उव्मवह्‌ । प्रतिभवइ पडिभवह, “प्रतिसर 
(३३) इति तस्य डः । खाद मक्षणे । : 

खादि-धाव्यो; खा-धौ ॥ ३३९ ॥ 

अनयोः; खा धा इयतो कमेण स्यातां वतमाने भविष्यति विध्या 
दीनामेकवचनेषु च । खादति खाई । चखाद खाहीअ । खादिता खादिह 
खादिष्यति खाहि । खादतु खाड 1 एव ल्ड़ः- लिडशीर्छिंडः । अखादी 
रखादीञं खदीअ । ट्डः डत । 

क्षियो क्चिजः ॥ ३४६० ॥ 

क्लि क्षयेः अस्य सिज्न इत्यादेशः स्यात्‌ । क्षयति स्विजइ श्षिज्ञए 

किल्ल-भिल्ञावप्येके । ब्रज गती । 
चो बज-रृयोः ॥ ३४१ ॥ 
न छ, स्याल. | वलति वच्च वेह वच चजिता वच्च 


वेष्ट ॥ ३४२ ॥ 
अन्तस्य ढः स्यात्‌ । ठापवादः । वेष्टते वेदद्‌ वेद्‌ वेदेह वेटेए ` 
“क्ये ( ३५८ ) इति पूर्वसूत्रान्तगेतं न कूतम्‌ , “उत्समोष्छेः ( ३४३ ` 
इत्युत्तरसुजऽनधरत्यर्थम्‌ , अन्यथा कथिरपि छटविधानेऽुवरत्तेत । 
उत्समो्टैः ॥ ३४२ ॥ 
एतयोः परस्य वेशटेरन्तस्य छः स्यात्‌ । उद्धे्टते उतेह । संवेष्टते 
संविष्ट । स्फुट विकसने । 
स्फुटि-चट्योवा ॥ ३४४ ॥ 
 अनयोरन्तस्य द्वित्वं वा स्थात्‌ । स्फोर्ते फुटह फुटड, भौवादिकः - 
तौदादिकौ गद्यते स्फुटि - चली इहं । पर गत । 
पटे; फटः ॥ ३४५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । पटति फलह । ज़॒भि गाच विनामे । 
ज॒भो जंभाञअ ॥ ३४६ ॥ 
ज्ञभि इत्यस्य जं भाअ इव्यदेश्ाः स्यात्‌ । जम्भते = जं भाई जं माए 
ज माअएजं माएए । स्तम्भिता = ज नाअदिडइ जं भाएदिह ज भाजदिएजंमा 
एहिषए । जल्प तयक्तायां वाचि । 
जल्पे मः ॥ ३४७ ॥ 
जल्पेखैस्य मः स्यात्‌ । जल्पति जंपह । घुण श्रमणे । 
घुणो घोरः ॥ ३४८ ॥ 
घुणेर्घोल इत्यादेशः स्यात्‌ । घूर्णति घोलइ घोट, भ्वादि तुदादि । 
मील निमेषणे । 
प्रादे मीरः ॥ ३४९ ॥ 
प्रदैः परस्य मीलो लस्य द्टित्वं बा स्यात्‌ । प्रमीलति = पमिद्टुह पमीः 
लह पमिष्धुए पमीलए पमिष्धेह पमीेद पमीद्धेए पमीखेए । जि जये । 
्रु-हु-जि-द-घुवां ण्णोऽन्ये हखः ॥ ३५० ॥ 
एषामन्ये पणः स्यात्‌, दी्धस्य हखश्च स्यात्‌ । जयति जिण्णह्‌ । 
जिगाय जिण्णीअ । 
धावु गति - शय्यः । धावति धावते धाह । दधाव दधावे धाहीञ । 
धाविता धाह । धावतु धावतां धाड । 
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कारावासः ॥ ३५१ ॥ 
अवात्‌ परस्य कारोषीस इत्यादे शाः स्यात्‌ । अवकासते ओवासह ! 
अवादिति किम्‌ ? कासते कसई । ग्रसु ग्ल अदने। 
म्रसेर्विसः ॥ ३५२ ॥ | 
अस्य विस इव्यादेदाः स्यात्‌ । ग्रसते विसइ । गाहू विलोडने । 
अवाद्‌. गाहेर्वाहः ॥ ३५३ ॥ 
अवात्‌ परस्य गादेर्बाह इत्यादेशः स्यात्‌ । अवगाहते ओवाद्ड्‌ । 
अवादिति किम्‌ ? गाहते गाह । घुषु षु सेचने । 
वृष-करुष-ग्रष-हूषाग्रतोऽरिः ॥ ३५४ ॥ 
एषां ऋतः अरिः इत्ययमादेराः स्यात्‌ । वर्षति वरिसह । मर्षति 
मरिसह । कृषि विटेखने इति भौवादिकस्येव ग्रहणम्‌, न तौदादिकस्य, 
बषादि साहचयात्‌ । हृषु अरीके । षति हरिसदह । ब्रधु ब्रद्धौ । 
वृ्धटः ॥ २३५५ ॥ 
अन्तस्य स्यात्‌ । वधते वहू, “कतोऽद्‌' (१२०) इत्यकारः । भित्वरा 
सम्भ्रमे । 
त्वरस्ुवरः ॥ ३५६ ॥ 
स्पष्टम्‌ । त्वरते तुवरह तुवरए । चर कम्पने । चलति च्य चह, 
स्फुटि-चल्योव' (३४४ ) इति वा द्वित्वम्‌ । पत्ट गतौ । 
रादल्पलयोडः ॥ २१७ ॥ 
अनयोरन्तस्य डः सखात्‌। पतति पडड । राद शातने । चीयते 
सडह । कथे निष्पाके । 
कथेटैः ॥ ३५८ ॥ 
तस्य स्यात्‌। कथयति कठद्‌ । स्ट द्षक्षये । 
म्टे वा-वाओ ॥ ३५९ ॥ 
अस्य वा वाअ इवयतावददेरौ स्याताम्‌ । म्लायति वाह वाअडइ । ध्यै 
चिन्तायाम्‌ । 
छा-ध्या-गानां ठाअ-क्ञाअ-गाआाः ॥ ३६० ॥ 
एषामेते कमेण स्युः । 
ठा-स्ञा-गाश्च वसत॑मान-मविष्यद्‌-विध्यायेकवचनेषु ॥ ३९६१ ॥ 


का तक हरणी" क ९ र य्वा गुकुण्कु्ण्णकौन्यूय तवीणन शदष्णोः ऋ (कषक कष व = नुनकग्येन ना $+ गभ्वषाः$ ॥ कन्नोक्रणभ्क [जाक || 


भ्यायात-क्ञाजइई क्चाड । दध्या ज्लाहअ ज्ञाहीअ। ध्याता-क्ाअदह्‌ स्चादिह 
एवं छद । ध्यायतु = क्चाउ क्ञाउ । अध्यासीत्‌ = काहअं स्ाईअ । अः 
(ठाञ्चा -गाश्ालछडिः इलव सुच्रधितुं युक्तम्‌ । मै दाब्दे । गायति गाः 
गाह, पूर्ववत्‌ । घ्रा गन्धोपादने | 
जिघ्रतेः पा-पामौ ॥ ३६२ ॥ 

अस्य पा पाअ एतौ स्याताम्‌ । जिघ्रति पाइ पाअ । जघौ पाहीं 

पादज पाहृञं । ध्मा शाब्दा-ऽग्रिसंयोगयोः | 
। उद्ध्मो धूमा ॥ ३६३ ॥ 
उदः परस्य धमते धूमा इत्यादेराः स्यात्‌ । उद्रमति उद्धूमाईं 

छां ग तिनिधृ्तौ । तिष्ठति ठाजह्‌ टाई, ध्यावत्‌ । स्प चिन्तायाम्‌ । 

| समरतेभर-सुमौ ॥ २९४ ॥ 

अस्य भर खुमर इदयेतौ स्याताम्‌ । स्मरति भरह खुमरह । ख गतौ 

कऋतोऽरः ॥ ३६५ ॥ 

घात्वन्तक्कारस्य अरः स्यात्‌ । सरति सरह । शु ्रवणे । श्णोति 

सुण्णइ्‌ । श्राव सखुण्णीअ सुण्णिञं । 
वादीनां तरिष्वप्यनुखारव्जं हिरोपश्च वा ॥ ३६६ ॥ 

शयु वचि नमि.रुदि दरि विदि इयेतेषां पथम - मध्यम - उन्तमपुरुषेषु 
परेषु सोच वोच्छ गच्छं शुचं दच्छं वेच हृति कमेण आदेशाः स्युः, 
अलखारवभ दिलोपश्च वा । प्रोता = सोच्छिदिह सोच््छिह सोच्छह 
सोचछदिहई सोच्छेषटिह सोच्छेह सोच्छिदिए सोच््छिष सोच्छए सोच्छ- 
दिए सोच्छे्िए सोच्छेए । श्रौतारः = सौच्छर्िंति सोच्छिति सोच्छति 
सोच्छिदंति सीच्छेरिंति सोच्छति । ्नोतासि=सोच्छिसि सोचिछदिसि 
सोच्छेसि सोच्छेदिसि सोच्छसि सोच्छददिसि सोच्च्सि सोच्छिदिसे 
सोच्छेसे सोच्छेदिसे सोच्छसे सोच्छदिसे । ओतास्थ = सोचिछदिह 
सोच्छेदिदह सोच्छदिह सोच्छिह सोच्छेह सोच्छह्‌। , 

कू-दा-शरु-वचि-गमि-रदि-टरि-विदिरूपाणां काहं दाहं सोच्छं 
वोच्छं गच्छं रच्छं द्च्छं वेच्छं ॥ ३६७ ॥ 
एषामेते कमेण स्यु; भविष्यत्युत्तभैकवचने । श्रोतासि = सोच्छं 


सोच्छिरसामि सोच्छेस्सामि सोच्छस्सामि सोच्छिहामि सोच्छेदामि 
गनत ति नि न, 9 = (~ (~ ` ७ = 
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सोच्छाहामि सोच्छामि सोच्छहिमि सोच्छमि सोच्छेस्सं .सोच्छस्सं 
श्रोतास्मः = सोच्छिदिस्सा सोच्छेदिस्सा सोच्छादिस्सा सोच््छिदित्थ्‌ 
सोच्छेदित्था सोच्छारित्या सोच्छदित्था सोच्दिस्सामो सोच्छेरसाम 
सोच्छस्सामो सोच्छिहामो सोच्छेहामौ सोच्छाहामो सोचछदामो सोच 
दिमो सोच्छिमो साच्छेदिमो सोच्छेमो सोच्छादिमो सोच्छामो सोचछ 
हिमो सोच्छमो । ओ्रोष्यति = सोच्छिदिह इत्यादि । भथमे_ मध्यमस्यैक 
वचने च ठड्वत्‌ । बहुवचने तु ओष्यथ = सोच््किरिद सोच्िछद्‌ सच्छे 
दिद सोच्छेह सोच्छदिष सोच्छद्‌ सोच्छिदहित्थ सोच्छित्थ सोच्छे 
हित्थ सोच्छेहत्थ सोच्छदित्थ सोच्छइत्थ । मिपि लटट्वत्‌, मवि च । सु. 
मयोस्तु यत्र मो इति तत्र खु -मौ परय प्रयोज्यौ । श्णोतु सखुण्णड 
श्रुण्वन्तु खणंतु । श्रुणु सखणसु । श्रणत खण । श्णोमि सुणसु 
श्ुण्मः सणस्ये । द दिर्‌ प्रेक्षणे । इर इत्‌ । 
दरः पुटअ-णिअक्छ-अवक्खाः ॥ ३६८ ॥ 

त्यक्षरा आदेशाः स्युः । परयति पुलह णिअक्षड अवक्खह । दद्ध 
प॒रष्रज णिअक(कीएअ अवकच्खीअ । द्रष्टा दच्छद इव्यादि वोच्छवत्‌ 
क्षि विेखने । कर्षति करिसह । गम् गतौ गच्छति ममई । गन्तासि 
गच्छं इत्यादि । इति भ्वादिः । 

अद भक्षणे । 

रोषाणामदन्तता ॥ ३६९ ॥ 

तटरपाच्वन्धानां रदोषाणामकारान्तत्वं स्यात्‌ । अत्ति अअई । रः 
दिंसा-गलयोः । 

| हन्तेम्भैः ॥ ३७० ॥ 

इन्ते्मस्य स्मः स्यात्‌ । दन्ति दभ्मह्‌ । वच परिभाषणे । वक्ति च 
अड । वक्ष्यामि वोच्छ दृस्यादि समेच्छवत्‌। विद ज्ञाने । वेत्ति वेः 
वेजइ । वेत्स्यामि वच्छ । अस खुवि। अस्ति अत्थि । सन्ति असन्ति। 

असेः ॥ ३७१ ॥ 

असो लोपः स्यात्‌ धास्‌-सिपोः परयो; । असि सि । थासोऽनुचत्ति 

भौव-कार्मणोः सला । स्थ त्थ । 
भि-मो-मु-मानामधो हथ ॥ ३७२ ॥ 


र व = क प रा † 


भूते निपातः । बभूव आसि । खजूष शुद्धौ । 
सजेटभ-पसौ ॥ ३७४ ॥ 
द्यक्षरौ स्याताम्‌ । मा्टिं छम पुसह "सुपः इति पठे खुप । 
सदिर्‌ अश्चु विमोचने । 
रुदेर्वः ॥ ३७१५ ॥ 
रुदेरद॑स्य वः स्यात्‌ । रोदिति सुचह । रुदिष्यामि ख्च्छं, वोचछवत्‌ | 
इलयदादयः । 
` ह दानादनयोः । जदोति हुण्णट, श्यु-हु-जि० (३५०) इति ण्णः ¦ 
भिभी मये। 
भियो मा-बीहौ ॥ ३७६ ॥ 
भा बीह्‌ इयेतावादेरौ स्याताम्‌ । बिभेति भाई बीदह ! ण पालन 
पूरणयथोः । पिपर्ति परह । इश्रञ्‌ घारण-पोषणयोः। विभाति भरह 
माडः माने । 
निरो माड माणः ॥ ३७७ ॥ 
निरः परस्य माडे माण इत्यादेदाः स्यात्‌ । निर्मिमीते णिम्माणद 
निरः किम्‌ ? मिमीते माह । इदा दाने ! ददाति दाह । दातासि दाहं 
धाञ्‌ धारण-पोषणयोः । 
श्रदो धो दहः ॥ ३७८ ॥ 
रदः परस्य धो दह इत्यादेः स्यात्‌ । आदधाति सददइ । भ्र 
इति किम्‌ ? धाह । विजिर एथग्भावे । 
उदो विजः ॥ २३७९ ॥ 
उदः परस्य विजेजस्य वः स्यात्‌ । उद्धेविक्त उद्धेवेक्ति उच्विव्वद 
ऋ ख गतौ ! इयतति जरह । सस्ति सरह । इति हादयः, 
दिवु कीडा-विजिगीषा-व्यवहारब्युति-स्खति-मोद-मद-खभ-कान्ति 
गतिषु । दीष्यति दिवह । चती गात्रविनामे! नदति णह ! सि उद्धेगे 
त्रसेवज्ञ; ॥ ३८० ॥ 
` स्पष्टम्‌ ! स्यति वजह । बीड चोदने टल्लाथां च । व्रीडयति षीटह 
पुड्‌ प्राणिप्रसवे । सूयते सुह । दः परितपे । 


स्पष्टम्‌ । दूयते = दमह दूमए दूभेई्‌ दृमेए ! रो तनूकरणे । दयति 
सोह । , दो अवखण्डने । वति दोह ! जनी प्रादु मवे । जायते जण । 
पद गतौ । 
पद्‌; पाठः ॥ ३८२ ॥ 
आदेदाः स्यात्‌ । पद्यते पाइ । बुध अवगमने । 
युधि-ुध्यो्चैः ॥ ३८२ ॥ 
एतयोधेस्य क्षः स्यात्‌ । बुध्यते वुज्छहं । युध सम्प्रहारे । युध्यते 
छ॑ज््ह । खज विसे । सस्यते सज्हइ । शुष रगेषणे । 
रुषादीनां दीधः ॥ ३८४ ॥ 
रषादीनां दीघेः स्यात्‌ । छ्युष्यति सूखइ । तुष प्रीतौ । तुष्यति 
तूखद । दुष वक्र । दुष्यति दूस ! क्रुध कोपे । 
नुधे्घूरः ॥ ३८५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । कृध्यति श्रह । रुष रोषे । रुष्यति रूसह । यु अनिः 
कायाम्‌ । गृध्यति गधह । इति दिवादयः 1. 
षुञ्‌ अभिषवे । सुनोति खञह । चिज चयने । 
चिजधिणः ॥ ३८६ ॥ 
चिञजः चिण इत्यादेः स्यात्‌ ! चिनोति चिण्‌ ! दाह रक्तौ । 
राकादीनां द्ित्वम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
दाकादीनां द्वित्वं वा स्यात्‌ । राक्तोति सक्षह । पक्षे - 
राकेस्तर-चञ-तीरः ॥ ३८८ ॥ 
अस्य द्यक्षराख्रय आदेशाः स्थुः । दक्नोति तरदं चह तीरह । 
अश्‌ व्याप्तौ सङ्घाते च! अश्चुते असह । भिधषा प्रागर्भ्ये । धृष्णोति 
धसह । इति खादयः । 
तुद व्यथने । तुदति तुअई । णुद पररणे । 
णुदेर्छखोणः ॥ ३८९ ॥ 
णुदर्छण इत्यादेः स्यात्‌ । दति .खोणड । "गोषः इति पाटे 
णोहह्‌ । कुष विखेखने ! करूषति कसह, चरुष-करुष-०" ( ३५४ ) इति अरिस्तु 
न, ध्रषसाहचयीद्‌ भौवादिकस्येव ग्रहणात्‌ । ओविजी भये ! उद्विजति 
उव्विवह, "उदो विजः, ( ३७९ ) इति वः! इमस्नौ छदौ । 


८ पण्डितं -स्युनाध क्व -विरान्यतं 


बुड-खुप्पौ मस्जेः ॥ ३९० ॥ 

[ मस्जेः वुड खुष्प इवयततावादेदौ स्याताम्‌ । ] मल्ति वुडह खुष्पड्‌ । 

तप त्तौ, 
तृपथिस्पः ॥ ३९१॥ 

तपैः भिम्प इयदेदाः स्यात्‌ । वपति धिम्पह । घुण भ्रमणे । घूर्णति 
चोखह । पृड़ः व्यायामे । भ्रियते पर । खृङ पाणल्यागे । भयते मरह ` 
खज षिसरम । खजति सई । क्रुती छेदने । करन्तति कतई । खिद परिः 
घाते । धिदति विसूरह । पि अवयवे । पिदाति पिसइ । इति तुदादयः 

, रुधिर्‌ आवरणे । 
- रुषेन्ध-म्मो ॥ ३९२ ॥ 

स्थः धस्य न्ध स्म इययेतावादेक्नौ स्याताम्‌ । रुणद्धि सन्धह सम्मद । 

भिदिर्‌ विदारणे । 
भिदि-च्छिदोरन्तस्य न्दः ॥ ३९३ ॥ 

अनयो; दस्य न्वः स्यात्‌! भिनत्ति भिद । छिदिर्‌ द्वैधीकरणे । 
छिनत्ति ईिदई्‌। खिद दैन्ये । छिनत्ति विसर । ओविजी मय-चरनयोः। 
विनक्ति विह । उद्विनक्ति उधिवह । इति रुधादयः । 

तज विस्तारे । तनोति तण्णह । षणु दाने । सनोति सण्णह । क्षण 
दिंसायाम्‌ | क्षणोति खण्णड्‌ । क्षिणु च~ क्षिणोति खिण्णइ। ऋणु गतौ । 
ऋणोति अण्णह्‌ । तृणु अवने । तृणोति तण्णड़ । चृणु दीधौ । घृणोति 
घप्णह । वनु याचने । वनोति वण्णह्‌ । ममु अववोधने । मनोति मण्णह्‌ । 
इक्रञ्‌ करणे । 

कुजः कुणो वा ॥ ३९४ ॥ 
करजः कुण इयदेदो वा श्यात्‌ । करोति णड करई । 
करजः का भूत-मविष्यतोश्च ॥ ३९५ ॥ 

एतयोरर्थयोः क्वा -तुखुन्‌-तन्येघु च करजः का इदादेशः स्यात्‌ । 
चकार काहीज कम्म (2) [करिष्यति ?] काषिह । कत्तीस्मि काद, दावत्‌। 
इति तनादयः] 


इक्रीम्‌ द्रव्यविनिमये, 


[काक + ऋक्‌ कक नम्रे क्ोष्नोम 7 चक > = ॥ 


कै च ॥ २\<७॥ 
वेः परस्य ऋीणातेः के इत्यादेरः स्यात्‌ । चात्‌ किणः । जिक्रीणाति 
विके विक्रिणह । दञ्‌ छेदने । द्टनाति रटण्णड, श्ु-हु-जि०? ( ३५० 
इति अन्यस्य णः पूर्वस्य हखश्च । कृञ्‌ हिंसायाम्‌ । करणाति करइ । धूञ 
कम्पने । धुनाति घुण्णह । श्रू हिंसायाम्‌ । श्रणाति सरह । प पालन-पूर 
णयोः । प्रणाति परह । मृ हिसायाम्‌ । खणाति मरह । ज्ञा अववोधने । 
ज्ञो जाण-मुणो ॥ ३९५८ ॥ 
द्यक्षरावादेरौी स्याताम्‌ । जानाति जाणह्‌ सुणड । वघ बन्धने । 
वध्नाति वध । चङ्‌ सम्भक्तौ । घरणीते वरह । खद क्षोदे । 
मृदो रः ॥ ३९९ ॥ 
खद्राते; दस्य लः स्यात्‌ । सद्राति मर । अछ भोजने । अश्नाति 
असह । पुष पुष्छौ । पुष्णाति पूखह । ग्रह उपादाने । 
ग्रहेर्गण्डः ॥ ४०० ॥ 
स्पशम्‌ । गृह्णाति गेण्दडइ । इति ऋयादयः । 
चुर स्तेये । 
णिच एदादेरत आत्‌ ॥ ४०१ ॥ 
णिच एत्‌ स्यात्‌, धातोरकारस्य आत्‌ स्यात्‌ । 
आवे च ॥ ४०२ ॥ 
णिचोऽयमपि आदेशः स्यात्‌ । चोरयति चुरेह चुरवड । चिति 
सलाम्‌ । चिन्तयति चितेह्‌ चितावेह । रक्ष ददोना-ऽङ्नयोः । रक्षयति 
लाख रुखायेड । मक्ष अदने । भक्षयति भाखेह भखावेह । गज रखब्दे 
गाजयति गाजे गजावेड । चार छाघायाम्‌ । रातठ्यति साटेडइ सरावेह्‌ | 
इति चुरादयः 
भरू-देतुमद्‌ णिच । भावयति दोएड दोजायेइ इवेह इवावेई । पट - 
पाटयति फाेड फलावेह ! जल्पयति अंपेह जपावेह्‌ । प्रमीलयति पमि 
छेद पमिद्छावेह । अवक्ारयति ओवासेह आवास विड । ग्रासयति विसे 
विसाचेदह्‌ ! अवगाह्यति आओगादेद ओगाहावेड । रोषयति रूसेइ रूसा 
वेह । वषेयति वरिसेह वरिखवेह्‌ ! वधेयति वहेह वदाव ! त्वरयति 
तुबरेह तुवरावेष्ट । चख्यति चेद चेह चदावेद चलावेह । स्मारयति 


'मारेह भरावेह समरे खुमरावेह्‌ । सारयति सारेडइ सरावेड । आवयति 
सुप्णेड्‌ खण्णावेड्‌ । गमयति गमे गमावेह । रोदयति स्वेह सवावेह्‌ । 
पारयति पारेह पारावेह । नत्तयति णेह णचावेह । चासयति वल्ञेह 
वज्नावेड । व्रीडयति बीड बीरुवेइ । दुष्यति सूसेड सूसवेह्‌ । करुध्यति 
ब्रेड शरावे ! चिनोति चिप्णेह्‌ चिप्णवेड्‌ । शक्रोति सक्षिड सक्षवेट्‌, 
तारेइ तरायेह, चाएड चवे, तीरेह तीर वेड । घूर्णयति घोरे घोराः 
वेह 1 सन्धयति रंषेह रंधावेह, सम्मेह सम्भावेह । कारयति कारेह करावे; 
क्ुणेह कुणावेड । क्ाययति किणेडई किणावेइ । इति देतुमप्णिचप्रकरणम्‌ । 
, यक ईअ-इस्नौ ॥ ४०३ ॥ 
 . यको द्यक्षरावदेरौ स्याताम्‌ । भूयते दोईष्जह दोलन हुबीअः 
इविन्नह | | 
भाव-कर्मणोर्वेश्च ॥ ४०४ ॥ 
श्युहजिद्‌ धू एषामन्ते वः स्यात्‌, ण भाव-कर्मणोः; । जीयते 
जिव जिण्णीञड जिणिजह । 
गमादीनां द्वितं वा ॥ ४०५ ॥ 
एषां द्वित्वे बा स्याद्‌ .माव-कर्मणोः । हस्यते हस्सह दसीअह 
हसिज्ञह्‌ । रम्यते रस्मह्‌ रमी रमिल्ञद्‌ । 
| ह्-को्हींरकीरो ॥ -४०६ ॥ 
हज-करजोः कमाद्‌ हीर कीर इद्येतौ स्यातां भाव-कर्मणोः । हियते 
हीरइ । श्रूयते सुबह सखण्णीअह सुणिज्ह । गम्यते गस्मह गमीअद्‌ 
गमिजजह । 
दुहि-लिहि-वहां दुब्म-डिन्म-वन्भाः ॥ ४६०७ ॥ 
एषां कमेण द्यक्चरा आदेशाः स्युः भाव-कर्मणोः । उद्यते वन्भह । 
दुःद्यते दुग्मदह । लिह्यते कन्म । दयते हषह इण्णीअह इणिल्र । 
करियते, कीरह । दूयते द्टबह खण्णीअद॒दटृणिज्ञदइ्‌ । धूयते धुव 
धुण्णीजई धुणिज्ञ्‌ । 
 . -क्ञो णज-णवो वा ॥ ४०८ ॥ 
 ज्ञाधातोः द्यक्षरावदेरौ चा स्यातां माव-कर्मणोः 1 ज्ञायते णल्‌ 
णघ ! पश्च जाणीसङ जाणिज ड, खणीअह खुणिजलह्‌ । 


ग्रहे दोघधा वा ॥ ६०९ ॥ 
स्पष्टम्‌ ! ग्यते गादहिज्ञह । पक्षे गेण्हिल्नई । 
॥ इति भावकर्भप्रकरणम्‌ ॥ इति तिङन्तम्‌ ॥ 
क्ते हुः ॥ ४१० ॥ 
सुवो हरदेराः स्यात्‌ क्ते । भूत इञं । 
क्ते तुरः ॥ ४११॥ 
त्वरतेः तुर इत्यादेः स्यात्‌ क्ते ! 
क्ते ॥ ४१२ ॥ 
धातोरन्त्याकारस्य हः स्यात्‌ क्ते । त्वरितं तुरिभं । पटितं फलिं । 
क्तेन दिण्णाद्यः ॥ ४१३ ॥ 


दिण्ण इत्यादयः ₹ाब्दाः कतेन सद निपात्यन्ते  दाञ्‌ दन्तं दिण्णं । 
सदिर्‌ रुदितं सुण्णं । च्रसी चस्तं हित्थं ! दह भस्मीकरणे दग्ध डं । रञ्ज 
श्त रत॑ । ददा दष्ट द्रुं । रुधिर्‌ शुद्धं सं इव्यादयः । 


मुजादीनां क्तवा-तुख॒न्‌-तव्येषु ङोपः ॥ ११४ ॥ 
एषामन्तस्य लोपो वा स्यात्‌ 
क्त्व उणः ॥ ४१५ ॥ 


्वाप्रलययस्य ऊण इत्यादेः स्यात्‌। खुक्त्वा मोऊण ! मोक्तुम 
मोड । मोक्तव्यम्‌ भोअ्ं । विदित्वा वेऊण । वेत्तुम्‌ वें ।  वेत्तव्थम 
वेअघं । एवं रुदिर्‌ । 


घे क्त्वा-तुमुन्‌-तन्येषु ॥ ६१६ ॥ 


ग्रहेः घेः इत्यादेशः स्याद्‌ एषु परेषु । गृहीत्वा वेण । ग्रहीतुम्‌ 
घेडं । ग्रहीतय्यम्‌ वेधं । क्रस्वा काण । कचम्‌ काठ । कंत्तच्यम्‌ कअत । 


तून इरः शीकरे ॥ ४१७ ॥ 


शीरा्थं तृन इर इद्यदेशाः स्यात्‌ । गन्ता" गप्निरो" पाप्ननृश्ीट 
इस्यर्थ! । 


` भव (१९ "५ + ८ 14 । ।"¶ ॥4 > > ५१ 

रातु शानच्‌ इलयतयोः कमेण स्त माण इलतावादेकौ स्याताम्‌ 
'मवन्‌ हृतो । यजमानः जजमाणो । 

त्‌ सियाम्‌ 1 ४१९ ॥ 

रात्‌-खानचोः ईदादे्ः स्याद्‌ न्त-माणौ च । वदन्ती वदं । यज 
माना जअमाणी । पक्षे वर्दती जअमाणा। 

इति श्रीज्योतिर्वित्सरसारमजरघुनाथकविकण्टीरवविरचिते 

 म्राकृतानन्देः द्वितीयः परच्छिदः । 


४१ 


॥ समाप्तः परक तानन्द्‌ः ॥ 


~> &<------ 


[॥ संवत्‌ १७२६ अभ्विन सुदि १२ रविदिने रिखितं खाभपुरनग 
रमध्ये शुभं भवतु ।॥ ओरी ॥॥ छ ॥ ] 
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पी-एच. डी., डी. लिट्‌ । मूल्य- 
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सहित पूजापञ्चा द्भादिसंवक्तित । सम्पा ०-पं, श्रीगौपालनारायया बहुरा\ मूत्य-३.७५ 
रत्नपरीक्षादि-सप्तग्रन्य-संग्रह, ववर फे विरचित, संसोधक-पद्म्री मुनि जिन- 


विजयजी, पुरातत्वाचायं मूल्य-९.२५ 
स्वयंभूचन्द, महाकवि स्वर्यभूकृत, सम्पा० प्रो° एच. डी. वेलणकर । विस्तृत भूमिका 
(ग्रग्रेजी मे) एवं परिरिष्टादि सदिति मूल्य-७.७५ 
वृत्तजातिसमुच्चये कवि विरहाङ्खुरचित; , +! # मूल्य-५.२५ 
कविदर्पण, प्रज्ञातकतु कः ५ +, ५, मूल्य-६.०० - 
कर्णामृतप्रपा, भदुसोमेदवरकृत सम्पा ० -पद्मश्री मनि जिनविजय्जी । मूस्य-२.२५ 
च्रिपुराभारती लघुस्तव, लघुपण्डितविरवित, सम्पा० +# मूल्य-३.२५ 
पदाथं रत्नमञ्जुषा, प° कृष्णमिश्वविरचिता, सम्पा० ५ मूल्य-३.७५ 
वुत्तमुक्तावली, कविकलानिधि श्रीकृष्णभदू कृत ; सं° १० भद्श्चौ मथुरानाथ साघ्त्री। 
मुल्य-२३.७५ 
इन््रप्रस्थप्रवन्ध, सम्पा०-डँ. दक्षरथं समं । मूल्य-२.२५ 


प्राङृतानन्द, रघुनाथकवि-रचित, सस्पा०~पद्मक्री मुनि श्रीजिनविजयजी । मूल्य-४.२५ 
२. राजस्थानी श्रौर हिन्दी 
कार्हुडेधरवन्थ, महाकवि पदूमनाभविरचित, सम्पा०-प्रौ° के.बी. व्यास, एम. ए 


मूत्य- १२.२५ 
कथामलां-रोसा, कविवर जान-रचित, सम्पा०-ड. दशरथ शर्मा प्रौर श्रीश्नगरचन्द 
नाहटा । मूट्य-४.७५ 
लावा-रास्ता, चारण किया गोपालदानविरचित, सम्पा०-घ्रीमहताबचन्द ख।रड । 

. मूह्य-३.७१५ 
वांकीदासरी ख्यात, कविराज वांकीदासरचित, सम्पा०-श्वीनरोत्तमदास स्वामी, 
एम. ए. विच्यामहौदधि । मूल्य-५.५० 


राजस्थानी साहिव्यसंग्रह्‌, भाग १, सम्पा °-श्रीन रोत्तमदासि स्वामी, एम.ए. । मूत्य-२.२५ 
राजस्थानी साहित्यंग्रह, भाग २, सम्पा०~-ध्रीपुरषोत्तमलाल मेनारिया, एम. ए. 


साहित्यरत्न । मूत्य-२.७५ 
कवीन्द्र कटपलता, कवीनद्राचायै स रस्वतीविरचित, सम्पा०-धीमती रानी लक्ष्मी- 
कूमारी चूंडावत । भूल्य-२.०० 
जुगलविलास, यहाराज पृथ्वीसिहकृत, सम्पार~श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत। 
भूल्म-१.७५ 
भगतमाठ, ब्रह्मदासजी चारण कृत, सम्पा०-श्री उदं राजजी उज्ज्वल । मूत्य- १.४५ 
राजस्थान पुरातत्व मन्दिरके हस्तलि लित ग्रंयोंकी सुची, भाग १। मूल्प-७.५० 


राजस्थान प्राच्यविदया प्रत्िष्ठानके हस्तलिखित ग्रन्थौको सूची, भाग २॥ मूल्य-१२.०० 
सुहता नैणकीरी स्यात, भाग १, महता नैणीषत, सम्पाग-श्रौव््री प्रसाद साकरिया । 

मुल्य-८.५० 

| 1) 39 10 म्‌; 1, ॥) 3 द्रुत्य ९.५० 

रधुवरजसप्रकास, किसनाजी श्राढकृत, सम्पा०~श्नी सीताराम लाछस । मूल्य--०.२५ 


५ न न, =+ 9 + । (ला ~ जनल म  पल्या-४,५४० 


भ 1 1 


५६. 
५७ 

क, 
५६. 
६०. 


६१. 


4. 


५ ५13 ~31+ ^° ८९ च ादाकना।त्‌। +।८ 11६] च| दत्त ॥ १८य-- ६५ 
सूरजप्रकास, भाग १-कविया करणीदानजी-कृत, सम्पा०-ध्री सीताराम लाठस । 


भह्य-८.०० 
4 १ २ 14 29 49 99 भूत्य~९.५० 
१४ 9 ३ + १ 99 1 मूत्य-&.७ ५ 


तेहतरंग, रावराजा वुधसिहकृत--सम्पा०-श्नी समप्रसाद दाधीच, एन.ए. = मूस्य-४,०० 
मल्स्य्रदेहय कौ हिच्दी-साहिस्य को देन, प्रो. मोतीलाल गृण्त,एम.ए.पी -एच.डी, मूल्य-७.०० 


वसन्तविलास फागु, ्रज्ञातकतुःक, सम्पा०-श्री एम. सी. मोदी । मूत्य-५.५९ 
राजस्थान मे संस्कृत साहित्य की लोज-एस. प्रार. भाण्डारकर, हिन्दी य्रनुवादक 
शरो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम. ए., साहिव्याचार्य, काव्यतीथं मूस्य-३.०० 
समदरञी श्राचायं हरिभद्र, श्रीपुललालजी तिघवी, मूल्य-३.०० 
परसो में छुप रह ग्रंथ 
संस्कृत 


. शकुनप्रदीप, लावण्यकशर्मारचित्त, सम्पा ०-पद्मश्रौ मनि श्रीजिनविजय । 


बालशिक्षाव्यकरण, ठ्वकूृर संग्रामरसिहरचित, सम्पा०-~-पद्मश्ची मरुति श्रीजिनविजय। 


. नन्दोपाछयान, भ्रज्ञातकतु क, सम्पा०-डां० बीजे. साड्सरा । 

. चाद्न्याकरण, श्राचाये चन्द्रगोमिविरचित, सम्पा०~-श्रा बी. डी, दोक्षी । 

. फविकोस्तुभ, १० रघुनाथरचिते, सम्पा०-श्री एम. एन, गोरे । 

, एकाक्षर नासमाला--सम्पा०-मूनि श्रीरमशिकविजय । 

„ नृत्यरत्नकोक्ष, भाग २, महाराणा कुभकणंप्रणीत, सम्पा०~-श्री श्रार. सी. परारिष शरीर 


ड. प्रियबाला ज्ञाह्‌ । 
हमीरपहाकाव्यम्‌, नयचन्द्रसूरिकृत, सम्पा ०-पद्मश्ची मुनि भ्रीजिनधिजय । 


. स्थूलिभद्रकाकादि, सम्पा०-डां० श्रात्माराम जाजौदिया । 


वासवद्ता, सुबन्धुकृत, सम्पा ०-ड° जयदेव मोहुनलाल शुक्ल । 


, श्रापसरहुस्थ, स्व° परं० सरयुप्रसादजी द्विवेदी कृत, सम्पा०~प्रो° ध्रीगद्काधर द्िवेदी | 


राजस्थानी श्रौर हिन्दी 


. सुहता नेणसीरी ख्यात, भाग ३, मुंहता नंसीकृत, सम्पा ०-श्रीवद्रीप्रसाए साकरिया । 

„ गोरा बादल पदसिणी चऊपई, कवि हैमरतनकृष सम्पा०-श्रीउदयर्सिह भटनागर, पुमन्‌. 
„ रालौडांरी वंशावली, सम्पा०-पदाश्री मति श्रीजिनविजय । । 

. सचित्र राजस्थानी भाषासाहिव्यप्रन्थसूची, सम्पार~-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 


मौ रा-वृहत्‌-पदावली, स्व ° परोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण द्वारा संकलित्त, 
संम्पा०-पदश्री मुनि श्रीजिनविजयं । 


„ राजस्थानी साहिप्यतश्रह, भागं ३, संपादक-श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी । 

, रुपिमणी-हुरण, सांयांजी मूला कृत, सम्पा० श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम.प.सा.रत्न 
. शन्त कवि रज्जव : सम्प्रदाय श्रौर साहित्य, डां० ब्रजलाल वर्मा। 

, प्िवमी भारत कौ यात्रा, कनल जेम्त टांड, हिन्दी भ्रनु° श्रीगोपालनारायण बहरा, एम.ए, 
, बुद्धिविलास, वखतराम शात, सम्पा०-धीपद्मधर पाठक, एम. ए 

, प्रतापरासौ, लाचीक जीवर कृत, सम्पा० प्रो. मोतीलाल गृप्त, ए. ए. पीएच, डी. 


श्रग्रेजी 
\21210८€ ०7 §वाशुतधौ भत्‌ एवात्मा किथथा प्ट 2 1, ९२... 


` ( ण्वापः दनाट्ल्त्रटय ), दतर एर रिव्विश्ापवद्ट [पर द2 वपाः. 


एपाःध६२६८०३८ 1४६. । 
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विशेष पुस्तक-विक्र ताश्रौं को २५% कमीशन दिया जाता है । 


